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विचार कोजिये। कितनी उत्तम ओर साथ 
गा कितनी सस्तो है । मएइल से निकली 
पुस्तकों के नाम तथा स्थायो घाइक 
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१: आहक नम्बर-- 
- यदि आप इस मंडल के स्‍भाहकद तो अपना नम्र यहाँ लिख रतिदे, : 
आपके याद रहे । पत्र देते समय यह नंबर जरुर लिखा करें 
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आप भारत-भूमि के एक जाज्वल्यमान र्ल हैं । 
हिन्दू-जनता आपको खनातन-वेदिक-धर्म का एक सच्चा 
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ह सेवक समझती है। आप एक कर्मेनिष्ठ ब्राह्मण हैं। 
5 विद्या-बृद्धि के लिये आपने स्व बुरुषाथ से 'काशी-विश्च- 
¦ चिद्यालय' औैसा यशस्तस्भ खड़ा किया है। आप विधि- 
हव ब्रह्मचर्यं के पूण पच्तपाती एवं गृहस्थ ब्रह्मचारी है । यह 
छ । ह हि 
न तो आप जानते ही हैं.कि ब्राह्मण, विद्या तथा ब्रह्मचयं 
६ का आपस में कितना घनिष्ट सम्बन्ध है! पत्तदर्थ यह 
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|बामक लघु ग्रन्थ आपके दी करःकमलों में सञ्रद्ध 
समर्पित है । आशा है, ष्टा पर ध्यान न देकर, इसे 
`| परवश्य स्वीकार करने की अनुकम्पा करेंगे । शम्‌ ! 
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चारों ही फल सहज में, होते है अनुकूल । 
ब्रह्मचये-विज्ञान' है, सब साधन सुख-मूल ॥ 
इस व्रत का पालन करो, इर ठुन्हेँ दे बुद्धि । 
प्रेम सेंट बस है यही, कर लो अन्तःशुद्धि ॥ 


t 


भुमिका 


न्रह्वाचयं से लाभ और उसके न होने से हानि, प्रत्येक मनुष्य 
के अल्पाधिक अनुभव की बात है । इस विषय में पूर्ण अघुभच 
साधारणतः किसी को नहीं होता, क्योंकि जहाँ ब्रह्मचर्यं की 
पूणं हानि होती है, बहाँ जीवन ही संभव नहीं है और जहाँ ब्रह्म 
प्वय का अखंड पालन होता हो, ऐसे ऊध्वरेता महापुरुष के दशन 


` डुलेभ हैं । परंतु जो थोड़ा सा अनुभव प्रत्येक मलुष्य को इस 


द्रिवय में होता है, उससे वह इस सत्य को जान सकता है कि 
“मरणं बिन्ढु-पातेन, जीचनं विन्दु-घारणात्‌”--वीर्यं से ही 
जीवन है और उसके अभाव से मृत्यु । (यह वात वैयक्तिक जीवन 


- में जितनी सत्य है, उतनी ही समाज के जीवन में भी, क्योंकि 


व्यक्तियों के समूह का ही नाम समाज है । ) 

केवल भौतिक उृत्यु ही नहीं, सब प्रकार की मत्यु “बिन्दु 
पात” से ही होती है---बिन्दुपात से _वुद्धिश्रंश होता है, धेये नष्ट 
हो जाता है, सब प्रकार के उद्योग करने की शक्ति जाती रहती है । 
“बिन्दु-पात” ही सब प्रकार की अवनति का मूल है और इसीसे 
यह समक लेना चाहिये-“बिन्दु-घारणए” ही सब प्रकार की 
उन्नति का साधन है । “सिद्धे बिन्दौ महायत्ने, कि न सिध्यति 


( २) 
भूतले १” त्रह्मचय का साधन अत्यंत कठिन है; विशेष कर ऐसे 
समाज में, जहाँ लोगों का नित्य का कोर्य-क्रम ब्रह्मचर्य-पालन के 
अनुकूल नहीं है। पर यह कठिन साधन जो साध सकता हे, 
संसार सें कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो उसे सिद्ध न हो । 
दसारे समाज के सासने इस समय अनेक ऐसी कठिनाइयाँ 

उपस्थित हैं, जिन्हें हल करना सलुष्य की बुद्धि और शक्ति के ' 
बाहर का काम हो रहा है।, कहते है, हिन्दू-जाति के सामने जीवन- 
सरण का प्रश्न उपस्थित है । पर जीवन या सरण का निणीयक 
न्रह्वाचर्य है । मरणासन्न समाज फे लिये ब्रह्मचय ही संजीवनी 
विद्या है ! इसको आवश्यकता ओर उपयोगिता के सम्बन्ध झे. 
दो मत हो ही नहीं सकते । बहुत से प्रश्‍न जो हल नहीं, हो रहे 
हैं, वे समाज में त्रह्मचय धारण करने वालों की संख्या के बढ़ने 
से आप ही हल हो जायेंगे । शारीरिक तथा बौद्धिक बल का सही 
आधार है। | 

हम लोग इस विद्याको भूल गये हैं। इसलिये इसकी ओर ध्यान 
दिलाने के सब प्रयल्लों का होना नितान्त आवश्यक है । पं० जगन्ना- 
रायण देव शर्माजी की इस पुस्तक का इसी लिये इम स्वागत करते हैं । 
इसमें लेखक ने त्रह्वाचर्य की महिमा ओर विधि के विषय में बहुत 
अच्छा संग्रह किया है, जो सर्वसाधारण तथा विद्यार्थी-युबकों के. 
लिये तो बहुत उपकारक दोगा । प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने ब्रह्मन 


( ३) 


चय का विवेचन करते हुए, ब्रह्मचर्य के प्राचीन आदर्श को सामने 
रखा है, जिसमें वीर्य-रत्ता और उसके परम पुरुषार्थ की सिद्धि 
से उपयोग--दोर्नो का अन्तर्भाव होता है। ब्रह्मचर्य का पदार्थ ओर 
भावार्थ भी ऐसा हा है। त्रह्मचये की महिमा का वर्णुत करने में 
लेखक ने बहुत विस्तार किया है, परंतु हमारीसमझ से वह व्यथ न 
होगा । इस विस्तार में प्राचीन ग्रन्थों से जो अवतरण उन्होंने 
दिये हैं, वे बहुत ही स्फूतिदोयक और समय पर काम देने- 
बाले हैं । प्रस्तुत विषय के संबंध में सभी विचारणीय वातों 
का समावेश इस पुरतक में किया गया है, जिससे पुरतक 
सब के लिये बड़े काम की हुई है । ऐसी पुस्तकों का देश में 
जितना प्रचार हो, उतना अच्छा है । हमारे समाज में जितने 
अधिक लोग ब्रह्मचर्य के महत्व को समभेंगे, जितने अधिक लोग 
उसका पालन करेंगे, हमारे समाज का भौतिक और बौद्धिक बल 


उतना ही अधिक बढ़ेगा । त्रह्मचय का बल ही हमारी सब समस्याओं 
को हल करेगा । 


फाल्गुन झु २, ( 
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लागत का ब्योरा 
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कुल प्रतियाँ ३००० 
छागठ सूर्य प्रति संख्या ॥-)॥ 
५0 
आश पुस्तक-सण्डार 
हसारे यहाँ दूसरे प्रकाशकों की उत्तस, उपयोगी और चुनी 


हुई “हिन्दी-पुस्तकें भी मिलती है । गन्दे और चरित्रन्ताशक 
रुएत्याल, नाटक आदि पुस्तक हम नहीं बेचते । हिन्दी-पुस्तकें 
सँगाने की जब आपको जरूरत हो तो इस मण्डल के नाम ही 
आर भेजने के लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि बाहरी 
पुस्तकें सेजने में यदि हमें व्यवस्था का खचे निकाल कर कुछ सी 
अचत रही तो वह मण्डल की पुस्तकें और सी सस्ती करने में 
लगाई जायगी । 


पता--सस्तान्साहित्य-मणए्डल, अजमेर - 


पूवामास 


एतद्देश-प्रसृतस्य, सकाशाद्‌ अघ्र-जन्मनः । 
स्वंस्वं चरित्रं शिच्षेरन्प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ (मनुस्मृत्ति) 
उस परमपिता परमेश्वर को कोटिशः धन्यवाद है, जिसके 
अपार करुण-कटाक्ष से गत कई वर्षो की मेरी मनः कामना 
पूर्य हुई । जिस ब्रह्मचये-विपय के प्रन्थ के लिखने में, में वहुत 
दिनों तक व्यस्त था, वइ आज निविध समाप्त हो गया। 
अतपव इसके प्रस्तुत करने के सम्वन्ध की कुछ आवश्यक 
बाते यहाँ प्रकट कर देना चाहता हूँ।-- 

'अह्मचर्यः बहुत ही गहन विपय है। इसके आध्यात्मिक 
तत्वा का विवेचन करना, सरल काम नहीं । इसके निसूढ़ 
रहस्या को भलो भाँति प्रकाशित करने मं इसके आचायं ही 
छुछु समर्थे हो सकते हैं । इसकी उत्तमता तथा वैज्ञानिकता के 
सम्बन्ध में एतना ही कह देना पर्याप्त है कि इस पर वारंवार 
जो कुछ लिखा जाय, या जो कुछ कहा जाय, खो सब 
थोड़ा है। 

ब्रह्मचर्यं जैसे दायित्व-पूणी विषय पर अपनी लोलुप 
लेखनी चला कर, निस्सन्देहः मैंने दुस्साहल का काम किया 


( २ ) 
है। यदि कोई घधिकारी पुरुष इस चिएय में अपनी तेडस्विनो 
प्रतिमा का परिचय देता, तो सेरे बिचार से विशेष उपकार 
की सम्भावना तथा सन्तोष की बात थी, ओर घ्न्य सी साङ्गो- 
याङ्ग पूर्णं हो पाता । इललिये सै महाकवि कालिदास के कण्ठ 
से कण्ठ मिलाकर, निञ्चाङ्कित उक्ति कह कर, झपनी प्एता के 
लिये स्वयं विल्लज्ञित हँ।-- [ 
क सूर्यप्रभवो वंशः, कचाल्पविषया सतिः । 
तितीषु हुस्तरं मोहादुडुपेनास्सि सागरम्‌ ॥ (श्वं) 

कहाँ न्रह्मचयं जैसा खारयर्थित एवं ज्लिषए्ट विषय और 
कहाँ में हिन्दी का एक अल्पन्ष तथा साधारण लेख लिलने 
चाला ! अतएव मैने जो पुस्तक-रचनाश्चयी घड़नई (छोटी वाव 
फर चढ़ कर ब्ह्मचये जेखे महासमुद्र के पार जाने का य 
किया है, उलके लिये प्राठको से ज्ञसा-पार्थना करता हूँ। 

इस घ्रम्थ को मैने बड़े उत्साह ओर परिश्रस के साथ लिखा. 
है । प्रचुण समय इसके चिन्तन ओर मनन में लगाया है। पर 
जिख रूप में इसे उपस्थित करना चाहता था, उस रूप मेन . 
दो लका । अभी सुभे इस खस्बन्ध में इससे भी अधिक 
अवलोकन तथा सङ्कलन को आवश्यकता थी, जो समयाभाव 
के कारण असह्य डान पड़ने लगी । इसलिये मैंने जो कुछ 
हो, जैसा कुछ हो, इसे लिख डालने को ही उचित समका । 

हमारी हिल्दी-भाषा में उच्च विषयों के मौलिक अन्यो 


(न १) 


का श्रभी एक प्रकार से अभाव ही समझना चाहिये। चरित्र 
सम्बन्धी तथा धार्मिक शिक्षावात्रे अन्धों की तो नितान्त 
कमी है । अतः मुझे विश्वास दे कि इस ग्रन्थ से बालक- 
वालिकायें, युबक-युवतियाँ तथा अनेक पुरष-स्रियाँ- प्रायः 
सभो लोग अपने चरित्र-निर्माण में कुछ न कुछ अवश्य 
पद्दायता पा सकेंगे । जो लोग ब्रह्मचयं की वास्तविक महिमा 
न जान कर. घोर अन्धकार में भटक रहे हैं, बहुत सम्भव हैं 
वे भी इसे पढ़कर प्रकाश में आने के लिये उत्सुक हो जाय॑। 

मैने इस ग्रन्थ का नाम “ ब्रह्मचर्य-विज्ञान ? रखा हे। 
जो चातें इसमें दिखलाई गई हैं, चे प्रायः वेशानिक ओर 
आध्यात्मिक विचारों की सत्यता पर ही दढ हैं । 

यद्द सम्पूर्ण ग्रन्थ सात खण्डौ में विभक्त किया गया है। 
मेंने इन खण्डौ में ब्रह्मचय की प्राचीन मर्यादायं, वत्तेमान- 
कालिक दोषी एवं आगे के लिये सुधार सम्बन्धी विचारों को' 
द्रसाने की चेएा की है । फिर सी-- 

“हृष्ट किसपि लोकेस्मिन्निदोषं नच निर्गुणम्‌ । ( सूक्ति) 

इस संसार में कोई वस्तु दोष-दीन ओर गुण-रहित नहीं 
देखी गई । अर्थात्‌ सब में कुछ न कुछ दोष तथा कुछ न कुछ: 
गुण अवश्य होता ही है । । 

“सार ततो प्राह्ममपास्य फरगु-- 
हंसैयेथा चीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ।? ( हितोपदेश ), 


( ४ ) 
एचद्थ जिल प्रकार से हे जल में सेएथ ग्रहण कर 
लेता है, उसी प्रकार किसी पदार्थ के दुषित अंश को छोड़ 
कर, उसके सार को अपनाना उचित है । 
घतः पाठको से नग्न निवेदन है कि इस प्रंथ के दोषां पर 


चर 


व्यान न देकर, इसके सार को अहण कर 


जो देश-जो समाज-दुःख-दायितनी दाखत्व-न्टहला से अपनी 
मुक्ति चाहता है- जो धर्म अपनी विजय-बेजबन्ती भूअण्डल 
से उड़ाना चाहता है-जो जाति अपनी पतितावस्था से 
उत्थान चाहती हे--जां रां्र अपने को सर्वोच्च बनाना 
चाहता है--उसके लिये ऋहाचर्य ही महामत्त और अमोघ अच 
है। ब्रह्मजय के अतिरिक्त सुख-शान्ति का साधक दूसरा 
उपाय कहीं है ही नहीं। जो जाति घह्मचय के महत्व का वहीं 
जानती, वह अधिक दिनो तक नहीं जी सकती । सुतक से 
स्तक जाति भी न्रह्मर्फरूपी-अश्त पान कर के संसार छ 
अगर हो जाती हे 

हमारी हिष्डू-जाति के खी-पुछषो | आप लोग अपने दिव्य 
तथा इश्वर-कटप ऋषि-महर्षियो के दिये हुये आस्त को क्‍यों 
नहीं पीते ? हम सत्यता ओर घन्तरात्मा को साची देकर कहते 
है कि एक शताब्दी के विधिवत्‌ ब्रह्मचर्य के पालन से आपके 
कई शताब्दियों के दोष दूर हो सकते है । आप पुनः अपनी आये- 
संस्कृति का अबाध प्रचार कर के, अनर्थता का नाश कर सकते 


( ५ ) 

हैं। शाखो को वाते कभी मिथ्या नहीं होतीं ! धेयं, उत्लाइ, 
प्रेम, विश्वास तथा नत्रता-पूवंक अपनी जाति में ब्रह्मचय का 
वातावरण उत्पन्न करो, फिर तो आपके उद्धार में किचिन्मात्र 
सन्देह नहीं रह जायगा । हमारा प्रचल अङुरोघ है कि इस अन्य 
को पढ़ कर ही न रह जाओ, चल्कि उसके विचारों को कार्य-रूप 
में परिणत करने का पूण त्रत लो। कदाचित्‌ एक दो चार अस- 
फल दोओ, पर अन्त मे आपको सफलता अवश्य मिलेगी । इसे 
सत्य खमभो ! अपने पूर्वजों का इतिहास देखो और उनके महा- 
मन्त्र ग्र्मचयं का प्रचार करना, अपना सर्च-श्रेछ धर्म समझो ! 
इसी में सुख मिलेगा-इसी में शान्ति मिलेगी ! 

इस ग्रन्थ के लिखने के पूर्च मैने अनेक पुराने तथा नये ग्रन्था 
का घावं पत्र-पत्रिका का अवलोकन, एवं आवश्यक खार- 
संग्रह किया है। अतपव मै उनके उपदेष्टा, कर्ता तथा सस्पादक 
महाशयो के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकर करता हूँ। क्योंकि 
उनके साहाय्य के चिना मेरा कायं ओर भी कठिन होता । 

में अपने साहित्य-लमालोचको से साचुरोध निवेदन करता 
हुँ कि वे इस अन्थ के दोषां तथा अभावों को विशेषतः दिखाने 
की कृपा करें। ऐसा करने से में कृतज्ञता-पूर्घक इसके द्वितीय 
संस्करण में समुचित सुधार कर देने में समर्थ हो खकूँगा। 

ब्रह्मचर्य-विषय के ग्रन्थों - के प्रचार की देश के कोने-कोने 
मे; विशेष कर हिन्दुओं के घर-घर में बहुत बड़ी आवश्यकता 


( ६ ) 
है । यदि ऐले ग्रन्थ वालको ओर कब्याओं छे पाव्य-क्म सें 
र्खे जाथ,तो मेरे दिचार ले उनके देनिक विद्याभ्याल, सदाचार 
आर नहझ्ाचर्य के पालन में, यहुत कुछ कर्सव्य-ज्ञान प्राप्त हो 
खकता है । इसलिये देश के सुयोग्य माता-पिता, विद्यालयों के 
शिक्तक-शिक्षिका, विद्यार्थियों के झसिशावरको तथा डुघारक 
सहोद्यो खे विन्त विवय है किये इल पघन्थ का घर-घर 
एचार कर, लेखक को खपेस साथ घचुणहीत करे ! 
यह ग्रन्थ अत्यन्त शीघ्रता में प्रछाशित हुआ है । इसलिये 

इसमे जहाँ कहीं संशोधन तथा छुद्रण की अशुद्धियाँ वा चुटियाँ 
रह गई हो, उनके लिये पाठक-पाठिकाओं से क्षमा-प्रा्थना है । 
शाशा है, द्वितीय संस्करण में उचित खुधार हो सकेगा! 
३० शु । 

सर्वे भवन्तु सुखितः, सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, नकश्चिद्दुःखसाफुयात्‌ ॥ 
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ब्रह्मचय-विज्ञान 


| पट्पढी छन्द्‌ ] 
(१) 


उन्नतियों का सार धर्म का रथ है न्यारा ! 
सत्कर्मो' का पुण्य जाति का जीवन प्यारा ॥ 
सञ्जनता का मूल फूल है बैदिक बन का। 
सब सुख का है घास-आम है सदूगुश गण का || 
नह्मचर्य-ब्रत विश्व में, कल्प वृक्त आधार है ! 
इसकी महिमा से सदा, चलता सब व्यापार हे ॥ 
(२) 
न्रहाचयं से दिव्य भावनायें होती हें! 
% ~ ९ कक 
नह्ाचयं से दीघ-यातनायें खोती हैं॥ 
QC कक 
नह्मचयं से ज्ञान और बल नर हैं पाते । 
नहाचये से शान्ति-मोक्ष को हैं अपनाते || 
ऋषियों के उपदेश को, कभी न भाई भूलिये ! 
रक्षा करके वीयं की, अति तन्त्र हो फूलिये ॥ 


~-कचिषुष्कर 


3 विज्ञ जल 
नह च यनद ल 
छछू रुण्डु' 
Ca Fmd 
१--न्रह्म-वन्द्ना 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व, 
उपासते, प्रशिषं यस्य देवाः। 
यस्यच्छायाऽस्यृतं यस्य खत्युः, 


कस्मै देवाय हविषा घिधेम। 
( यजुः अ० २४ म० १२) 


` “जो भात्मज्ञान तथा शारीरिक बल का देने वाला है--जिस 
की सभो लोग उपासना करते हें--विद्वान्‌ पुरुष जिसे प्राप्त 
करते हैँ--जिसका आश्रय अमृत ( दीघ जीवन ) देने वाला है, 
और जिसके अधिकार में मृत्यु है--हम उस दिव्य स्वरूप का 
ध्यान करते हैं । किसी भी .महत्व-पूर्ण कार्य के प्रारम्भ में उस 
क्री समाप्ति के लिये, . बन्दना एक . आवश्यक तथा शिष्टाचार 
से सम्बन्ध रखने वाला वैदिक नियम है। अतः हमने भी इस 
आय-धस सम्बन्धी अन्थ को उपादेय बनाने की. इच्छा से माङ्गलिक 
प्राथना की है । अस्तु । | 


सरह्यचय-विज्ञान २६ 


सन * ९ इश्वरः ~ ~ र ७५ ु ¢ 

ऊपर के सन्त्र में इश्वर-विनय तो हइ है, पर हमारे विचार 

से इसमें 'ब्रह्मचय” की ओर गुप्त रूप से सङ्केत भी किया गया 
है । उसका आशय निञ्न-लिखित हैः-- 

न्रह्मचय से ही मचुज्य का सानसिक ज्ञान स्फुरित होता है । 

~ ११ चर्य on क 
उसके शारीरिक बल का भी सर्वोत्कृष्ट साधन श्रह्मचय ही हैँ। 
सभी लोग ब्रह्मचर्ये को श्रेष्ठ मान कर उसकी प्रतिष्ठा करना चाहते 
NX ७”. कक क. © ~ ~ ~ 

है । वुद्धिमावों को ब्रह्मचय अत्यन्त प्रिय होता भी है। ब्रह्मचर्य 

से ही मनुष्य दीघोयु प्राप्त कर सकता है । ब्रह्मचर्य से ही मृत्यु 

०. इसलिये ` 6 ००० 

दूर भगाई जा सकती. है । इसलिये इस पबित्र बैदिक प्राथना में 

कहे गये 'ब्रह्मचय-रूप भगवान” को हृदय में धारण करना योग्य है ! 


२--ज़छम चये की व्याख्या 


बह्यचय' के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट करने से पहले, 
यह सममा देना अत्यन्त आवश्यक है कि त्रह्मचय है क्या पदाथ ९ 
जब तक इसके अर्थ नहीं बताये जायँगे, तब तक उसके गूढ़ भावों 
के समझने और सममाने में, पाठक ओर लेखक--दोनों को समान 
रूप से असुविधा होगी । 

एक बात यह भी है कि जो वस्तु व्याख्या-द्वारा पहले पहल - 
स्पष्ट नहीं कर दी जाती, उसके विषय सें किये गये विचार अली 
भाँति हृदयङ्गमं नहीं किये जा सकते । अतः 'ब्रह्मचय' किसे कहते 
हैं १ यह बतलाना होगा । 

वास्तव में न्रह्मचय' एक शब्द नहीं, यह दो शब्दों के योग से 
बना है। एक “ब्रह्म” दूसरा “चर्य--इस प्रकार तो ब्रह्म और चये-+ : 


२७ ब्रह्मचये को व्याख्या 


ते 


५२५) 


इन दोनों शब्दों के भिन्न-भिन्न स्थानों पर, अनेक अर्थ 
हैं। हम पाठकों के हितार्थ कुछ को नीचे लिखे देते हैं:--- 
~ ब्रह्मा--इस शब्द से ईश्वर, वेद, वीये, मोक्ष, धर्म, सूयं, 
त्राह्मण, गुरु, सुख, योग, सत्य, आत्मा, मन्त्र, अन्न, द्रव्य, जल, 
महत्व, साधन ओर ज्ञान आदि का, और 'चर्यः-इस शब्द स 
चिन्तन, अध्ययन, रक्षण, विवेचन, सेवा, नियम, उपाय, हित, ध्येय, 
प्रगति, प्रसार, संयम, साधना ओर काय आदि का बोध होता है । 
बह्मचय' वहुत प्राचीन एवं प्रभावोत्पादक शब्द है । इसके 
बहुत से अर्थ हो सकते हैं, जिन्हें हुम ऊपर दे चुके हैं, पर हमारे 
वेदिक साहित्य में इसके तीन ही प्रधान अथ होते हैं । हमने जहाँ 
कहीं देखा है, इन्हीं तीनों अर्थो' को ध्यान में रख कर, इस शाब्द 
का प्रायः व्यवहार हुआ है । प्रायः उन्हीं अर्था को लक्ष्य में रख 
कर, हमारा यह ग्रन्थ भी लिखा जा रहा है। अतएव हम उन्हें एथक्‌ 
नीचे स्पष्ट कर देते हैं:-- 
हा? शब्द वीर्य, वेद और इश्वर वाचक है। और “चय 
रक्षण, अध्ययन .तथा चिन्तन का द्योतक है। इस प्रकार ब्रह्मच 
के ये तीन प्रधानअर्थ सममेजाने चाहियें। १---बीये-रक्षण, २--- 
वेदाध्ययत और ३-इश्वर-चिन्तन्‌ । एथक-एथक्‌ तो तीन अर्थं 
ह हुये, पर तत्वतः वे तीनों ही एक मूलभूत “ब्रह्मचये! में सन्निहित हें । 
` अह्यचय का पहला अर्थ हमने चीय-रक्षण” किया है । यह 
अर्थे प्राचीन समय से जनता में रूदि को प्राप्त हो गया है। ब्रह्म- 
चर्ये का नाम लेते ही लोगों के हृदय में वीये-रक्तण का भाव उठता 
है। यह साधन-रूप से अब भी संसार में प्रतिष्ठित है । . ` 
“ब्रह्मचय्य' का दूसरा अथ हमने वेदाध्ययन किया है । यह 


जअह्मयर्य-विज्ञान श्८ 


अर्थ चीय्यं-रक्षण के साथ ही प्रचलित था। त्रह्मचय्य की अवस्था 
में वेदाध्ययन एक प्रधान काय्य समझा जाता था । अब भी विद्यो- 
पाजेन की प्रणाली किसी न किसी रूप में सवत्र प्रचलित है ही। 
ब्रह्मयचय” का तीसरा अथ हसने इश्चर-चिन्तन! किया 

है। यह भी प्राचीन काल में उद्देश्य-रूप से माना जाता था। 
वीय्य-रक्षण ओर वेदाध्ययन की परिपाटी के साथ ही इश्वर-चिन्तच 
भी होता था । अब भी लोग देवाराधन करते हैं । 

ब्रह्मचय में वीय्य-रक्षण, वेदाध्ययन और इश्चर-चिन्तन--इन 
तीनों बातों की सिद्धि होती है । 

अर्थात्‌ एक साथ वीय्य-रक्तण करने, वेदाध्ययन करने तथा 
ईशश्वर-चिन्तन करने का नाम 'ब्रह्मचय' है। इन्हीं तीन महत्व- 
शाली प्रयोजनों के एकत्र किये हुये भाव से “ब्रह्मचर्य? शब्द की 
संसार में उत्पत्ति हुई है । 

अव हम ऊपर कहे गये तीन प्रयोजनों के समूह-रूप "त्रह्म- 
चर्य? को आगे बतलाबेंगे । हमने जिन आधारों पर ऊपर के अर्थ 
किये हैं,'वे भी नीचे लिखे जाते हैं:-—-: : 

कठोपनिषत्‌ -- | i 

“तदे शुकं तद॒बह्म, तदेचामुतमश्नुते ।” 

अर्थात्‌ वही वीर्यं है~वही परमात्मा है और वही अमृत 

कहलाता है । 


यजुवेंद - हि 
तदेच शुक्रं .तदूब्बह्म, ता आपः ख प्रजापतिः ।” -.- 


अर्थात्‌ बही. वीर्य है~-वही. ईश्वर है--बही जीवन है, और 
वही सृष्टिको भी है.) ह 


२९ ब्रह्मचय की व्याख्या 
ऐतरेयोप निषत्‌ू-- 


“प्रज्ञान थे ब्रह्म ।” 
“अथात्‌ वेद साच्चात्‌ परमेश्वर है । 
मजुस्ख ति-- 
“ब्रह्मभ्यासेन चाजलमनन्तसुखमश्नुते ।” 
अर्थात्‌ वेद के सदैव अध्ययन करने से अपरिमित सुख 
मिलता है । 
कैवल्योपनिषत्‌ 
“यत्परत्रह्म सर्वात्मा, विश्वस्यायतनं महत्‌ ।” 
“अर्थात्‌ जो परत्रह्म है~सर्वात्मा है, और संसार का श्रेष्ठ 
धाम हे । 
वेदान्तद्शन-- 
“अथातो ब्रह्म-जिज्ञाखा ।” 
अर्थात्‌ अव हम परमात्म-तत्व की विवेचना करते हूँ 
. ऊपर के अवतरणों से पाठक समझ गये होंगे कि “ब्रह्म” से 
चीर्ये, वेद और इश्वर का बोध होता है । ब्रह्मचय-व्याख्या-कहने 
का अभिप्राय यह है कि वीर्य, बेद और ईश्वर का--रक्षण, अध्य- 
यंन तथा चिन्तन ही “ब्रह्मचर्य” है । इन तीनों में से एक भी कम 
हुआ, तो ब्रह्मचये की सम्पूर्णता नहाँ प्राप्त हो सकती । 


३-ब्रह्मचये के आविष्कारक 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
धन्यास्तु ये भारत-भूमि-भागे । 
स्वर्गापवर्गस्य च हेतुःभूते, 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ | 
. (श्रीमद्भागवत) 
र 


र 
ब्रह्मच य-विज्ञान ३० 


ह वही महत्वशाली महादेश है, जहाँ की सभ्यता अपने अलो- 
किक गुणों के कारण, एक वार उन्नति की चरम-सीमा को पहुँच 
गई थी । यह्‌ वही पुण्य-प्रधान भूमि है, जहाँ का अन्तिम आलोक 
महण कर आधुनिक सभ्य तथा उन्नत कहलाने वाले देशों के 
निवासी, विश्व में अपनी विजय-वैजयन्ती उड़ा रहे हैं । वास्तव 
में हमारे उस गौरव-गरिसामय वैभव-विकास के आश्रय-सूत, 
इस देश में रहनेवाले, परम स्वाथत्यागी और त्रिकालदर्शी ऋषि, 
सुनि तथा महात्मा लोग थे, जो उच्च पवतों की कन्दराओ और 
हरे-भरे वनों की कुटियो में बस कर, ससस्त सनुष्य-जाति के लिये 
हितकर, एवं सुख-शान्तिमय उपाय सोचा करते थे। उनके सत्सि- 
द्वान्त कोरी कल्पना (7९०7४) की अरत्तित भित्ति पर ही नहीं ठह- 
रते थे, वरन्‌ वे आदरो विज्ञान (9८१९०८९) की खरी कसौटी पर 
सुदृढ़ अभ्यास (P7०५०९) हारा कसे जाकर ही जनता सें प्रच- 
लित किये जाते थे। यही एक मुख्य कारण था कि उनके अनुगमन 
से प्रजा सदा फूलती-फलती रही । उन्होने सामाजिक जीवन को 
नियम-बद्ध किया । इश्वर की सत्ता को स्थिर रखने फे लिये तथा 
सानवी-रूष्टि को कुमाग-गामिनी होने से बचाने के उद्देश्य 
से, अनेक शाखों की रचना की, और उनमें अनेक अमूल्य, उच्च तथां 
स्वाभाविक विधान किये । उन्होंने स्वभाव-सिद्ध ब्राह्मणादि चार 
वणो और ब्रह्मचर्यादि चार आश्रसों की योजना की । जैसे वर्ण 
में ब्राह्मण, वैसे आश्रमों में ब्रह्मचये को प्रथमता और श्रेष्ठता का 
स्थान मिला । इस रहस्य-पूण प्रणाली को हम उनके सबतोभद्र- 
सस्तिष्क और दिव्य-दृष्टि का सबसे बड़ा उत्पादन मानते हैं। संसार 
की प्राथमिक अवस्था में, वास्तव में, यह उनकी अपूर्वे योग्यता 


& 
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थी । अतएव त्रह्मचय के सूल आविष्कारक.इसी देश के प्राचीन महात्मा 
तथा दृरदशी ती देव-सुल्य पुरुप थे। इन्हीं के कारण कई शाताव्वियां 
तक त्रह्मचय-प्रथा का प्रचार वामक रूप से भारतम हा क्या, 
समरत भूनण्डल म उत्तरात्तर वहुत दिनां तक बढ़ता गया । 

काल के प्रभाव से उस सुवण-युग का अन्त हो गया। भारत 
मं आज वे सहपि तथा सिद्ध लोग नहीं रहे, पर जिस कल्याणप्रद 
माग को दिखला गये, बह इस पतित समय में भी उनका स्मरण 
दिलाता है । यदि हम अपनी अज्ञानता और अभिमान को छोड़ 
कर, उनकी वातों पर विश्वास ओर प्रेम कर, त्रहाचय-प्रणाजी को 
पुनः उसी रूप सं प्रचलित करं, तो वास्तव में हम फिर भी उनकी 
आत्मा को दशन नवीन शारीर में कर सकते हैं । इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि त्रह्मचयं के प्रभाव से भविष्य में हम भी वैसे ही 
आविष्कारक तथा सत्पुरुप हो सकेंगे । . 


४--ब्रह्म चय की प्राचीनता 
त्रह्मचय-प्रथा के आविष्कार-काल के सम्वन्ध में कुछ कहने 
के लिये, विश्व का इतिहास मूक है । इसलिये यह बात निश्चय 
रूप से नहीं कही जा सकती कि यह प्रथा अमुक समय में ही प्रचलित 
हुई थी । पर हाँ, इतना तो कई उदाहरणों से जान पड़ता है कि 
इसका सूत्रपात वैदिक काल से पहले हो चुका था। जैसा कि 
निम्न-लिखित मन्त्र से भी सूचित होता हैः-- 


R 


इन्द्रोह ब्रह्मचर्यण, देवेभ्यः स्वराभरत्‌॥ 
ON (अथर्व्ेद्‌) 
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त्रह्मचय के तपोबल से देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की 
और इन्द्र को इसी त्रह्मचर्य के पुण्य-प्रताप से सुरों में उच्चासन 
मिला । 

वास्तव में हमारे वेद-कालीन आयाँ ने इसका पूणन्रूप से विकास 
तथा सावभौम प्रचार किया था--उस समय की आश्रम-प्रणाली 
से सी यह वात स्पष्ट-स्पष्ट झलकती है। यह प्रथा पौराणिक काल 
तक अधिक मयो द्त रही, ओर यहीं फिर इसकी धीरे-धीरे अवनति 
होने लगी और इस दशाको पहुँची । - 

सष्टि-सस्वत्‌ पर बहुत सत-भेद है। यदि लोकमान्य तिलक 
के सत से चैदिक सभ्यता का ससय ८००० वर्षों से पूर्व मानें, तो 
भी हमारी ब्रह्मचय्य-प्रथा इससे विशेष प्राचीन ठहरेगी। वेदों में कई 
स्थानों पर ब्रह्मचयं विषयक अन्त्र आये हैं । उनमें कहीं सङ्केत 
भौर कहीं प्रकट रूप से ब्रह्मचय के वणन हैं । प्रथम तीन वेदों 
में सूक्ष्स रीति से ब्रह्मचर्य का वणन है, पर चौथे वेद (अथवण) 
में इसका उल्लेख बहुत सार-गर्सित रूप में किया गया है, जो आगे 
यथास्थान दिया जायगा । 

वेदों के पश्चात्‌ उपनिषदों की गणना है। हमारे कई उपनिषदों 
में ब्रह्मचण-विषय की आख्यायिकायें आई हैं, और उन्हीं के अन्त- 
गत इस सम्बन्ध के मनोहर उपदेश भी दिये गये हैं, जिन्हें हम . 
प्रसङ्क“प्रसङ्ग पर पाठकों के लिये उपस्थित करेंगे । 

वेद्‌ तथा उपनिषदों के पश्चात्‌ पुराण, रासायण, महाभारत 
और विविध धर्मशाख, _ प्रमाण-कोटि के. ग्रन्थ हैं--इन अन्थों में 
भी ब्रह्मचय की: कथायें, पालन को शिक्षायें, विविध प्रशांसाये तथा 
निश्चित-की हुई. विधियाँ सिलती हैं । इसलिये ऐसी अवस्था में. 
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इसकी प्राचोनता में कोई सन्देह ही नहीं रह जाता। प्राचीन अन्थों 
में ऐसा कोई विरला ही ग्रन्थ होगा, जो ब्रह्मचर्य के सम्वन्ध में 
अपना भिन्न मत रखता हो, ओर कुछ न कुछ उपदेश न देता हो । 

आज से ५००० चप पहले हमारी रामायण और महाभारत 
के समय में भी अनेक पुरुप अ्रद्मचय के पालन में आदरा स्वरूप हो 
गये हैं । पुरुप ही नहीं, बहुत सी ख्ियाँ भी इस अलौकिक धम 
की दृढ़ अचुयायिनी थीं । हिन्दू-राजाओं के अधःपतन-काल में भी 
उस ब्रह्मचय का दीपक कहीं-कहीं टिमटिमा रहा था। वास्तव में 
ब्रह्मचय का इतिहास भारतीय सभ्यता के इतिहास से कम प्राचीन 
नहीं है । इसका उत्थान और पतन सभ्यता के साथ ही साथ 
होता आया । 


५-ग्रह्मचयं की साहमा 


्रह्मचयं-प्रति्ठायां, वीय-लाभो भवत्यपि । 
सुरत्वं मानचोयाति, चान्तेयाति परांगतिम्‌ ॥ 
( सि ) 
; € ७ £ ~ 
ब्रह्मचय का पालन करने से वीय का लाभ होता है । ब्रह्म- 
चय की रक्षा करने वाले मनुष्य को दिव्यता प्राप्त होती है, और 
घना,पूरी होने पर, परम गति भी उसे मिलती है । 
ब्रह्मचय की महिमां अपार है। वाणी से उसका वणन करना 
सूर्ये को दीपक से दिखाने के समान हे। 'ब्रह्मचये' वह उम्र ब्रत है 
DR Te 
जिसकी साधना से लोग नर से नारायण हो सकते है । इसके 
पालन से अब-तक अनेक: लोग देव-कोटि में गिने- गये । तभी तो 
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भगवान शङ्कर ने अपने सुखारचिन्द्‌ से इस प्रकार कह कर, आदेश 
क्रिया हैः-- 
“ न तपस्तपइत्याहुन्रह्मचर्यं तपोत्तमम्‌। 
उ्ध्वरेताभवेछस्तु, सदेदो नठुमाङषः ॥ 
तप कुछ भी नहीं है । ्रह्मचयं ही उत्तम तप है । जिसने 
अपने वीर्यं को वश में कर लिया है, वह देव-स्वरूप है-- 
मडुष्य नहीं ! 
“एकतश्चतुणे वेदा, ब्रह्ञचये तथैकतः ।” 
( छान्दोग्योपनिषत्‌ 9 
s i ०६, १०,००७ be ~ 
एक ओर ता चारों वेदों के उपदेश, और दूसरी ओर ब्रह्म- 
चय--दोनों एक तुला पर रखकर तौले जायं, तो दोनों पलड़े 
बराबर होंगे । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं का महर वेदों से सी विशेष है । 
_. “तेषामेचेष स्वर्गलोको, येषां तपो 
[¢ ७ त १९ 
त्रह्वाचयं, येणु सत्यं प्रतिष्टितम्‌ । 
( अस्नोपनिषत्‌ ) 
“उन्हीं जनों को स्वग-सुख मिलता है, जिन्होंने ब्रह्मचय जैसे 
` तप का अनुष्ठान किया है, और जिनके हृदय सें त्रद्ाचय रूपी सत्य 
विराजमान है । 
त्रह्मचय पालनीय, देवानामपि दुलभम्‌ । 
रये सुरक्षितेयान्ति, सर्वे छोकार्थ-खिद्यः॥ 
( सूक्ति ) 
चर्य का पालन करना योग्य है । देवों के लिये भी ब्रह्मन 


३५ चह्चर्य की महिमा 


चर्ये दुलंभ है । वीय की रक्षा भली भाँति होने पर, सव लोकों 
के सुखों की सिद्धियाँ स्वयं मिल जाती हैं 
„अखण्ड ब्रह्मचारी पितामह भीप्म ने धर्मराज युधिष्टिर को 
त्रझचर्य-विपय का उपदेश किया है, उसमें भी इस महात्रत की 
महिमा भले प्रकार प्रकट होती है । वह इस प्रकार हे 
व्रझचयस्य सुगुण, ०उणुत्वश्च सुधाधिया । 
श्राजन्म भरगायस्ठ, ब्रह्मचारी भवेदिह ॥ 
में ्ह्मचये का गुण वतलाता हूँ । तुस स्थिर बुद्धि से 
जो आजीवन त्रह्मचारी रहता है, उसे इस संसार में कुछ भी दुःख 
नहीं होता ! 
ई तस्य किञ्चिदप्राप्यसिति विद्धि नराधिप ! 
वहुःकोटि ऋषीणाञ्च, ब्रह्मलोके वसन्त्युत ॥ 
हे राजन्‌ ! उस पुरुप को कोई वस्तु दुलंभ नहीं । इस वात 
को तुम निश्चय सममभो ! त्रह्मचय के प्रभाव से करोड़ों ऋषि 
त्रह्मलोक मं वास करते है । 
सत्येरतानां सततं, दन्तानामुध्व-रोतसाम्‌ | 
त्रझचयदहेद्राजन्‌ ! सव-पापान्दुपासितम्‌ ॥ 
~ सस्य से सदैव प्रेम करने वाले निमल ब्रह्मचारी का ब्रह्मचय 
ब्रत, हे राजन्‌! समस्त पापों को नष्ट कर देता है । 
चिरायुषः सुसंस्थावा, डढ़संहननानराः । 
तेजस्विनो महाचोर्या, भवेयुत्रह्मच्नयतः ॥ 
न | ( इमचन्द्र सू!रे ) 
~ 
जो लोग विधिवत्‌ ब्रह्मचयं का पालन करते हैँ, वे चिराय, 
सुन्दर शरीर, दृढ़ कर्तव्य, तेजखितापूण और बड़े पराक्रमी होते हैं । 
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प्राणभूत॑ चरित्रस्य, परत्रहोककारणम ) 
समाचरन्‌ ब्रहचर्य, पूृजितेरपिपृज्यते ॥ 
( देमचन्द्र सूरि ) 
्रह्मचय सच्चरित्रता का प्राण-खरूप है, इसका पालन करता 
हुआ मलुष्य, सुपूजित लोगों से भी पूजा जाता है। | 
ऊपर के फ्ोोकों में जिस त्रह्मचय के इतने गुण बतलाये गये 
हैं, उसके विपय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । 
पाठक इतने से ही ब्रह्चय की महिमा का अघुसान कर सकते 
हैं । हमारे विचार से तो ब्रह्मचयं की यथाथ महिसा कहने और 
सुनने से नहीं विदित हो सकती ! इसको तो भली भाँति वे ही 
जान सकते हैं, जो कुछ समय तक इस व्रत की साधना करें | 
क्योंकि त्रह्मचय जेसे आध्यात्मिक तत्र का रस, उसके अन्तरगत 
अरा रहता है । जो लोग इसके प्रेमी होते हैं, वे ही उसे पीकर 
उसके अपूव स्वाद्‌ का उचित अनुभव कर सकते हैं । 


` दे-वुन्वम्तारि का ब्रह्मचर्धोए्देश 

भगवान धन्वन्तरि का नाम संसार में बहुत विख्यात है । वे 
आयुवेद के प्रचार करने वाले--पीयूष-पाणि वेद्य कहे जाते थे । 
ऐसा कहा जाता है कि वे म्रृतक को भी एक बार अपने तप तथा 
दिव्यौषधि के प्रभाव से जीवित कर सकते थे । 

वे ही धन्वन्तरि महाराज एक दिन शिष्यां के साथ अपने 
आश्रम में बेठे हुये, आयुर्वेद का उपदेश कर रहे थे । पाठ समाप्त 
होने पर शिष्यों ने उनसे प्रश्‍न किया कि भगवन्‌ ! कोई ऐसा. एक 
ही उपचार बतलाइये, जिसके सेवन से सब प्रकार के रोगों का 
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नाश हो सके । आप मन्नुध्य-मात्र के कल्याण के लिये अपना सव 
से अचुभूत उपाय बताने की दया कीजिये । 
शिष्यों के प्रश्‍न को सुनकर भगवान धन्वन्तरि अत्यन्त प्रसन्न 
हुये, और उन्होंने कहा कि प्रिय वत्स ! तुम लोगों को हृदय से ऐसा 
ही एक उपचार वतलाता हूँ--इसकी सत्यता में मुझे तनिक सन्देह 
नहीं है । तुम लोग ध्यान देकर सुनो ! 
. ०” खृत्युव्याधिजरानाशी-पीयूर्ष परमौषधस्‌ । 
ब्रह्मचय महद्यत्नं, सत्यमेव वदाम्यहम्‌ ॥ 
मे इस वात को तुम लोगों से सत्य-सत्य कहता हूँ कि मरण, . 
रोग तथा बृद्धता का नाश करने वाला-अमृत रूप ओर बहुत 
बड़ा उपचार, मेरे विचार से त्रह्मचय है । 
शान्तिकान्तिस्छ तिज्ञान मारोग्यञ्चापिसन्ततिम्‌ । 
य इच्छति महद्धम, अह्मचय चरेदिह॥ 
जो शान्ति, सुन्दरता, स्मरति, ज्ञान, स्वास्थ्य और उत्तम 
सन्तति चाहता है, वह इस संसार में सर्वोत्तम धम त्रह्मचय का 
पालन करे। . . 
- ब्रह्मचर्यं परज्ञानं, अह्मचये - परं बलम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमयो ह्यात्मा, ब्रह्म चर्थे तिष्ठति ॥ 
ब्रह्मचय सब से उत्तम ज्ञान है । त्रह्मचय अपरिमित बल है। |; 
यह आत्मा निश्चय रूप से ब्रह्मचयंमय है, ओर यह मनुष्य-शरोर । 
में ब्रह्मचयं से ही ठहरता है । [ 
' {77 ब्रह्मचय नमस्कृत्य, चासाध्यं साघयास्वहम्‌। 
सवःलच्तण हीनत्वं,. हन्यते ब्रह्मचयंया ॥ ` 
ब्रह्मचर्यमयः भगवान्‌ को प्रणाम कर, सें असाध्य. रोगियों 


< 


FF 


-ब्रह्मचर्य-दिहान 


को भी साध्य बनाता. हूँ । उस ब्रह्मचयं की रक्षा से संब प्रकार 
का अशुभ नष्ट हो जाता है । । 
उनकी इन शिक्षाओं को सुन कर शिष्य-मण्डली सें आनन्द का 
स्रोत उसड़ पड़ा । बहुत से विद्यार्थियों ने अपने हृदय में आजीवन 
बद्यचय-पालन की प्रतिज्ञा की। । 
अव पाठक भली भाँति समझ गये होंगे कि भगवान घन्व- 
-न्तरि जैसे बेच चे भी मुक्त-कण्ठ से अह्यवय का समर्थनच किया 
है। यदि उनके कहे पर विश्वास करके विधिवत्‌ ब्रह्मचर्यं का 
पालन किया जाय, तो मनुष्य को किसी प्रकार का रोग नहीं हो 
सकता । फिर औपधियों की आवश्यकता ही क्यों कर हो सकेगी ? 


0 ८ ७ 
७ बहान बसखान का ससथन 


'स यो विज्ञान ब्रह्मत्युपास्ते विज्ञानवतो 

चै ख लोकान्‌ ज्ञानवतो५भिसिध्यति ।' 
( छन्दोग्योपनिषत्‌) 
जो पुरुष विज्ञान को बड़ा समझ कर, उसकी उपासना करता 
है, बह्‌ निश्चय कर फे ज्ञानवान्‌ होकर, ज्ञान वाले लोकों को प्राप्त 

होता है । 

हमने अपने इस अन्थ में “त्रह्मचय” को विज्ञान साना है । कुछ 
लोग इस पर आपत्ति भी कर सकते हैं । इसलिये हम इस बात 
को दरसा देना चाहते हैं कि हमने जो जह्मचय को विज्ञान माना 
हे, वह कोई नई वात नहीं है, बरिक प्रचीन ससय में भी लोग 
ब्रह्मचर्यं को विज्ञान मानते और कहते थे। बहुत से ऋषियों ने . 
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तो ब्रह्मचर्य को विज्ञान कह के ही पुकारा वास्तव में यह 
डे 


छान्दोग्योपनिपद्‌ में लिखा हे कि सव से पहले इस ब्रह्म 
( चय ) विज्ञान का वोध ऋह्माजी को हुआ। तत्पश्चात उन्होंने 
इसका उपदेश कश्यप ( प्रजापति) को दिया । फिर कश्यप 
जी ने मनु महाराज को इसका रहस्य बताया, ओर फिर मनुजी 
ने समस्त प्रजा को इसकी शिक्षा दी । इस के उपरान्त सहामति 
अरुण ने उद्यालक ऋषि को इसका महत्व वतलाया । 
फिर तो इस ब्रह्मचय-विज्ञान का सारे संसार में धीरे-धीरे 
प्रचार बढ्ता गया । पिता और आचाय लोग अपने पुत्रों तथा 
प्राणप्रिय शिष्यों को वंश-परम्परा से इसका उपदेश करते गये । 
और इस के मानने वाले तथा इसके अलुकूल चलने वाले लोग 
डुःखों से छूट कर परम गति को प्राप्त हुये । 


इस सम्वन्ध में एक बहुत ही उत्तम आख्यायिका है । वह 
इस प्रकार हैः--- 

पुण्यम्कोक ऐतरेय ऋषि फे तेजस्वी पुत्र मही दास इस 'त्रह्मचय- 
विज्ञान! के अच्छे ज्ञाता थे। वे अपने शत्रुओं तथा दुष्ट प्रकृति 
बाले पतित पुरुषों से कहा करते थे कि हुम लोग मेरे ब्रह्मच 
.( विज्ञान ).को न जानते हुये, मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो । तुम्हारे 
दुःख देने से मेरी कुछ भी हानि न होगी, वरन्‌ इससे तुम्हारा 
ही अनिष्ट होगा । क्योंकि मैंने पूणे ब्रह्मचये का पालन किया है। 
इस प्रकार इस विज्ञान के दृद्च्नती महीदास ११६ वर्ष तक « 
जीवित रहे, उन्हें किसी वात का भय न था । और उनका तनिक ' 
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भी अनिष्ट न हो सका। उन्हें कष्ट देने वाले पहले ही नष्ट हो गये । 
जो पुरुष इन सहोदास का अनुकरण करेगा, वह भी दीघजीवी होगा। 

हसारे कहने का तात्पय यह है कि आधुनिक समय में भी 
जो पिता या आचारय, अपने पुत्र या शिष्य को इस सर्वश्रेष्ठ 
( ब्रह्मचय ) विज्ञान का रहस्य समझा देगा, वह अवश्य ही देश 


और जाति के सुधार का पुण्य प्राप्त करेगा । 


८-त्रह्मगचस ओर ब्रह्मलोक 
५ब्रह्मभ्यावतें, तन्मेयच्छुतुद्र बिरं, 
तन्मे ब्राह्मण-च्चेलम्‌ ।” | 
( अघववेद्‌ ) 
में ब्रह्म ( वीर्ये ) की उपासना करता हुँ । वह सुमे बल दे 
और वह मुझे अझचचस प्रदान करो । 
जितने महात्रत हैं, उनके पालन से उसके कत्ती को कुछ न 
कुछ फल अवश्य मिलता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि 
वह निष्काम-कर्म की अपेक्षा सकाम-कर्म को अधिक पसन्द करता 
है । यदि फल की अशा न हो, तो अनुष्ठान के पूणं होने में भी 
सन्देह ही रहता है । यही बात ब्रह्मचर्य के साथ में भी घटती 
है । ब्रह्मचयय का पालन जिन बड़े उद्देश्यों की सिद्धि के लिये 
किया जाता है, उन्हें हम प्रकट कर देना चाहते हैं। वे इस 
प्रकार हैं :-- 
अनेक ग्रन्थों में यह बात लिखी है--बहुत से बैदिक मन्त्रं 


से 
` भी हम देखते हैं कि. भाव-भरे सनोहर शब्दों में 'त्रवचस' के 
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लिये प्रार्थना की गई है । मन्वादि स्मृतियों में भी यह बात स्पष्ट 
रूप से प्रतिपादित की गई हैकि ब्रह्मचर्य के पालन का ध्येय 
नह्मवचेस की प्राप्ति है । इसी ब्र्मवर्चस के लिये कोटि-कोटि 
हरपि और मुनीश्वर लोग अखण्ड ब्रह्मचयं की साधना करते 
रहे । कहने का तात्पय यह है कि ब्रावचंस को प्राप्त कराने का 
ब्रह्मचय ही एकमात्र साधन था । 
अथर्ववेद में . '्रझवर्चस? के सम्वन्ध के कई प्रभावोत्पादक 
मन्त्र हें । उनमें से एक हम यहाँ उद्धृत करते हैं। उससे हमारी 
ह वात स्पष्ट हो जायगी: 
सूर्यस्यादूत भन्वावते, दक्षिणा मन्वावत्ते। 
सामे द्रविणं यच्छतु, सामे घाणवर्चसम्‌॥ 
हम प्रकाश-खरूप परमात्मा का अबुगमन करते हैं। हम 
उसकी अनुकूलता की उपासना करते हैं । वह हमें बल प्रदान करे, 
वह हमें ब्रह्मतेज दे ! 
इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि हम सूर्ये की भाँति शरीर 
को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मचर्यं का अनुष्ठान करते हें । उसकी. 
सत्ता का अनुमान करते हैं । वह हमें मनोबल दें--वह हमें अह्म- 
तेज प्रदान करे । | 
~~वास्तब में वीय ही मनुष्य-शरीर में सूर्य है । इसी के प्रताप 
से यह प्रकाशित होता है । जिस दिन इस परम प्रकाश का लोप 
हो जाय, उसी क्षण यह घोर तम से घिर जाता है । अर्थात्‌ वीय 
के बिना शरीर का नाश होना निश्चित है । 
~ निचय के पालन से ही मनुष्य को ब्रह्मनचस की उपलब्धि 
होती है। ब्रह्मवचंस नाम है--आत्म-ङ्लान का। जब तक ब्रह्मवर्चस 
२ ८, ~ 


नत्मचर्य-विश्ान ४२ 


नहीं,सिद्ध होता, तव तक ब्रह्मलोक” में आत्मा खतन्त्र होकर नहीं 
पहुँच सकता । अर्थात्‌ एक साधन की सिद्धि हो जाने से दूसरे 
उद्देश्य की भी सिद्धि होती है । 

अब पाठक ब्रह्मवचंस क्या है, इसे तो समझ गये होंगे। इसके 

शात्‌ हम प्रहलोक' का सी थोड़ा परिचय करा देना चाहते हैं । 
“तद्य एवेतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचयंणालुदिन्दते । तेषामेवैष 
अह्मलोकस्तेषा, सर्वेषुलोकेछु झामचारो ' सवति ।” 
( छान्दोग्यापनिषव्‌ } 

न्रह्मचयं से ही 'ब्रझलोक की स्थिति है । ब्रह्मच के ही द्वारा 
त्रह्मलोक मिलता है । ब्रह्मचारियों का ही ब्रह्मलोक पर अधिकार 
है, अन्य का नहीं । जो ब्रह्मचर्ये युक्त पुरुष हैं, वे सभी लोकों सें 
विचरण कर सकते हैं । 

इसका अभिप्राय यह है कि इस शरीर के ही अन्तर्गत “ह- 
लोक' है । ब्रह्मचयं की निष्ठा से आत्मा को वह अवस्था प्राप्त होती 
है । जिस ब्रह्मचारी को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, बह शारीर 
के भीतर के दूसरे लोकों में सी पहुँच सकता है । अर्थात्‌. उसका 
अनुभव सब प्रकार के सद्भावों में परिणत हो सकता है । ` 

“न्रह्मलोक’ आत्मा की वह अवस्था है, जिसमें वह परम सुख 
का अनुभव करता है । इस लोक में पहुँचने पर, उसे किसी प्रकार 
का दुःख नहीं मिलता । “्र्मोलक' सब लोकों से श्रेष्ठ है। यह 
, सब से ऊपर मस्तिष्क में है । प्राणों के यहाँ पहुँचने से जीव का 
सोच्त होता है । उसे फिर ऐहिक ठुःखों से मुक्ति मिल जाती है ।. 
इसलिये ब्रह्मलोकः का आशय है--परसानन्द । 

; - अब पाठक समर गये. होंगे कि वीय-रक्षा ( ्र्मचये से) ही. 


४३ प्राचीन आर्य छोर व्रहाचर्य 


सनुप्य को आत्मन्ञान प्राप्न होता है, और आत्मन्ञान प्राप्त 
होने पर ही परमानन्द (व्रल्ललोक) की प्राप्ति हो सकती है । इस 
अवस्था के प्राप्त हाने पर, फिर कुछ भी प्राप्त करने के लिये शेष 
ही रह जाता । : 
हमारे विचार से यही ' ब्रझवचस? और “द्यलोक' का मूल 
रहस्य है । इन दोनों के लिये प्रयत्न करना मनुष्य-जाति का प्रधान 
ध्येय होना चाहिये । जो लोग अपने जन्म को सार्थक करना 
चाहें, वे त्रह्मचय रूपी सदुपाय को साध कर “्रह्मव्चेस” और 
“त्द्यलोक'--आत्मज्ञान! और 'परमानन्द' को अवश्य प्राप्त करें ! 


९--प्राचीन आये और व्रह्मयय 


मन्ये विधात्रा जगदेक कानम्‌ । 
विनिर्मितं वर्ष मिदं सुशोभनम्‌ ॥ 
धर्माख्य पुष्पाणि कियन्ति यत्र चे । 
कैवल्य रूपञ्च फलं प्रचीयते ॥ 
यह्‌ वात सब पर विदित है कि इस देश के निवासी आये 
नाम से विश्व-मण्डल में विख्यात थे। उनकी इस महत्ता का 
कारण क्या था? उनका सदाचारमय-घर्सनिष्ठ-लोकोपकारी जीवन । 
वे निरन्तर सांधुता-पूणे तथा उच्च चरित्र का अभ्यास करते थे । 
इस चात से वे बहुत उन्नत तथा सद्शुण-सम्पन्न थे। उनके जीवन 
को सुधारने वाला प्रधान साधन यही 'ब्रह्मचय' था । इसी ब्रह्म- 
चर्ये के ऊपर उनका सामाजिक, तथा नैतिक जीवन प्रधानतया 


ब्रद्मचथ-विज्ञान श्छ 


अधिष्टित था, और सारे देशा में सुख-शान्ति का अनुपम साम्राज्य 
हो गया था | पर हाय | महाभारत के साथ ही आयो के सत्सि- 
द्वान्तों का हास होने लग गया । दिन पर दिन आयां की सव 
प्रकार की अवनति होती गई । अन्त में यह दशा हुईं कि हम 
उन्हीं की एक सात्र सन्तान, उनके आदर्शों के शिखर से अनाचार 
के कूप में गिर गये। आरयों' के उन्नत चरित्र के सम्बन्ध सें 
बहुत से विद्वानों ने अपने अन्थों में सुसम्मतियोँ प्रकट की हैं । 
उनके देखने से हमें पूणं रूप से अनुमान हो जाता है कि कुछ ही 
दिन पहले, स्वदेशी शासन में हम, कितने गौरवान्वित तथा उच्च थे । 
हमारी ब्रह्मचर्य की प्रणाली ज्यों ज्यों अवनत होती गई, त्यों त्यों 
जाति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवनति भी 
ब्रढ़ती ही गई । 

आर्यो के विषय में कहा गया है कि वे बड़े ऊँचे, हृष्ट-पुष्ट 
ओर पराक्रमी थे । उनका वण गीर, शरीर तेजस्वी, उन्नत बच्ष- 
स्थल और दिव्य मुख-मण्डल था । बड़े नेत्र और लम्बी सुजजायें 
थीं । युद्ध में शूरता दिखलाते थे । धर्म-पालन में दृढ़ ओर इश्वर 
के परम भक्त थे । उनको खियाँ सदाचारिणी, पति-भक्ता तथा 
टेवी-स्वरूपी थीं । 

ऊपर की बातों के अवलोकन से हमारे मनसें यह स्वाभाविक . 
जिज्ञासा होती है कि वे ऐसे क्यों थे, और आज हम उन्हीं के 
वंशज होकर, इस दुर्गति को क्यों प्राप्त हैं? इसका उत्तर यह 
सूता है कि इन सब अवनतियों का प्रधान कारण ब्रह्मचय- 
हीनता है। न्र्मचये की साधना से आयो! का प्राचीन समय में 
उत्थान हुआ था। और उसके विपरीत चलने से ही हमारा 


४५ प्राचीन आय ओर वह्दर्य 


अधःपात हुआ । यदि उसी ब्रह्मचय-प्रथा को पुनर्जीवित कर दिया 
जाय, तो हमारे अनुमान से आर्यो' की दशावी पीढ़ी में पुनः आर्यो' 
के वंशधर अपनी प्राचीन अवस्था को ग्राप्त कर सकेंगे । 

अब हम इस देशा के प्राचीन आर्यो' के चरित्र के सम्बन्ध 
में कुछ विदेशी विद्वांनों के मतों का संग्रह करते हैं । इन विद्वानों 
में प्रायः सभी सारतवप में आकर यहाँ की अवस्था अपनी आँखों 
देख गये हैं, और अपने देश में जोकर अपने ग्रन्थो में यहाँ का 
विस्तृत वणन किया है, तथा जो कुछ कहा है, उससे उनकी निष्प- 
क्तता प्रकर होती हैः-- 

जोर्णख-—- 
घस तथा सभ्यता के प्राचीन के विचार से प्रृथ्वी की 
कोई भी जाति आर्य-जाति के समकक्ष नहीं ।? 
हुयनसाँग-- है त 025 हर 
सच्चरित्रता वा सत्यता के लिये आय-जाति चिरकाल से 
विश्व में प्रसिद्ध है ।” 
मेगास्थनोज-- 

“आर्यो' में दासत्व-भाव बिलकुल नहीं । उनकी खिया सें 
पातित्रत और पुरुषों में बीरत्व असीम है । साहसिकता में आये- 
जाति प्रथ्वी भर की अन्य जातियों में श्रेष्ट है-- परिश्रमी, शिल्पी 

` तथा नम्र प्रकृति है ।” । 
मेक्ससूलर-- 

“जिसे- पृथ्वी पर स्वग कहने में भी मुझे आनन्द होता है। 
यदि कोई मुझसे कहे कि किस देश के आकाश के नीचे सल्नुष्य 
के अन्तःकरण की पूणता प्राप्त: हुई, तो -में कहुँगा कि वह देशा 
भारतवष है । 
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मिसेज एनीवेसेंड- 

“हिन्दृ-घस के सामने पाश्चात्य सभ्यता अत्यन्त हीन ज्ञात 
होतो है । ज्ञान की कुखी सदा से हिन्दुओं के हाथ में रही है ।? 

ऊपर को सम्मतियों के अतिरिक्त इस देश के विद्वानों के भी 
अनेक सद्भाव हैं, जो यहाँ पर अनावश्यक समझ कर नहीं दिये 
गये । क्योंकि स्वदेशी लोग आपने देशा का पक्षपात मी थोड़ा- . 
बहुत कर सकते हैं, पर विदेशी लोगों को इससे क्या काम ! 
अतः इस सम्बन्ध में उन्हीं के विचार मूल्यवान हो सकते हैं । 


१०--ध्षे और ब्रह्मच 


“घर्मेणेच जगस्छुरक्षितसिदम्‌ ।” 
“ञो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, 
प्रजा उपसर्पन्ति घर्मेण!” 
( नारायणोपनिषत्‌ )' 


धर्म से ही यह संसार सुरक्षित है। धम से ही इस सृष्टि 
की मर्यादा है । धर्म से ही प्रजा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर 
सकती है । | 

विचार-दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि वास्तव में धर्मे 
मनुष्य-जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक सांधन है।'धमे से ही 
सव प्रकार की उन्नतियाँ हो सकती हैं! घर्म मनुष्य की उस. 
योग्यता का नाम है,. जिसके आश्रय से, बह अपने पद को 
सार्थक बनाता है। जैसे अग्नि का धमे उष्ण्र-जल का तरलल है, 


छ धर्म ओर ब्रह्मचर्य 


चैसे ही इस शारीका धमं संयम-नियस और आश्मा, का ब्रह्मच 
है। जो पदार्थ अपने धमं को छोड़ देता है, वह उसी समय अपने 
अस्तित्र को भी खो नैठता है। - 
उन्नति निखिला जोचा, धर्मेणेषः क्रमादिह । 
विद्धानाः सावधाना, लभन्तेऽन्ते परं पद्म्‌ ॥ 
( महषि व्यास ) 
इस लोक में समस्त जीव धर्म से ही विकास को प्राप्त करते 
हैं। धम के नियमों को पालने वाले, और उसके साधन में साव- 
घान रहने वाले नर ही अन्त में उत्तम पद्‌ के अधिकारी होते हैं, 
अन्य नहीं ! 
महर्षि कणाद ने अपने अन्थ में धर्म की बहुत ही विश्व- 
- व्यापक तथा अकाट्य परिभाषा की है, जो सदा और सर्वत्र एक 
सी घटती है, उसे हम यहाँ देते हैं:-- . 
“यतोऽभ्युद्य निः श्रेयस सिद्धिः सधर्मः” 
( वेशोषिकदशंच ) 
जिस -उपाय के अवलम्बन से इस लोक तथा प्रस्लोक-दोनों 
का सुख प्राप्त हो, उसे धर्म कहतें हैं । इसके विपरीत अधमं है। 
अभ्युदय? नाम है-ऐहिक उन्नतियों का। सुन्दर स्वास्थ्य, 
दीधै-जीवन, प्रंचुर-सम्पत्ति, झुयंशःतथाः अच्छी सन्तान को ही 
` लोग 'इसलोक की उन्नतियों में 'गिनते हैं। ये सभी उन्नतियाँ 
न्रह्मचये’.के अधीन हैं । एक ब्रह्मचारी पुरुष--इन सबों को सहज 
` में प्राप्त कर लेता है । 
“निः श्रेयस’ नाम है--पांरलोकिक विकास का । आत्मानन्द, 
जीब-द्या, परमोत्साह, उच्च ` 'कतेव्य-्शीलता, सदूज्ञान और 
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मोक्ष, इनकी गणना पारलौकिक विकारा में है। ये सभी न्रह्म- 
चय के प्रताप से सुलभ हैं । एक ब्रह्मचारी इन्हें कुछ ही दिन के 
सद्भ्यास से, निश्चय रूप से अधिकृत कर लेता है । 

किंबहुना एक ही ब्रह्मचयं में धर्म के दोनों उद्देश्यों की सिद्धि 
हो जाती है । अतएव हम त्रह्मचये को ही धम का साच्चात्‌ खरूप 
ससमते हैं । 

नहाचर्यं शरीर और आत्मा का प्रधान धर्म है। इससे 
शारीरिक तथा मानसिक विकास स्वयं हो जाता है। इसलिये 
ब्रह्मचय को सर्व-प्रथम स्थान मिला है। 

एक बार नारद जी भगवान्‌ विष्णु के पांस बेकुएठ में गये। 
असिवाद्न तथा कुशल-प्रश्न के पश्चात्‌ नारदजी ने भगवान्‌ से 
पूछा कि सहाराज ! सें आप से कुछ निबेदन करना चाहता हूँ । 
इस पर विष्णु भगवान्‌ ने उन्हें पूछने की आज्ञा दी । 

उन्होंने पूछा कि हे सव के हृदय की बात जानने वाले 
प्रभो ! आप की माया में सब जीव भूले हैं। भला यह तो बताइये 
कि आप को सब से प्रिय वस्तु क्या है ९ में आप के ही श्रीमुख 
से यह रहस्य प्रकट कराना चाहता हूँ । 

नारद जी का प्रश्न सुन कर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर ! आपने संसार के लाभ की इच्छा 
से यह प्रश्न किया है, अतएव सें आप से अपने सन की बात 
बतलाता हूँ । झुमे ब्रह्मचय-घर्म सब से प्रिय है । जो पुरुष सन, 
वचन तथा कम से इसका उचित रीति से पालन करता है, वह 
निश्चय ही सुर को प्राप्त होता है । यही कारण है कि बड़े-बड़े 
योगी लोग ब्रह्मचये-सिद्धि के अतिरिक्त कुछ भी - नहीं चाहते । 


४९ सदाचार छोर ब्रह्मचर्य 


जीव फे लिये त्रह्मचय से वढ़ कर दूसरा धर्म त्रिलोक में नहीं । 
इस पर नारद जी भगवान्‌ की स्तुति कर वहाँ से प्रभन्न चित्त ह 


Liha 


कर अन्य कहीं के लिये विदा हुये । 


2 


१८. ति 
११--सदाचार और चह्मचसे 


यद्यदाचरति श्रेष्टस्तद्देवेतरोजनः । 
स यस्प्रमाणं कुस्ते, लोकस्तद्ुचतेते ॥ 
(श्रीसयवद्गीता) 


श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, वैसा दूसरे लोग भी 
उनकी देखा-देखी करते हैं, और वे जा कुछ नियम निर्धारित करते 
हैं, लोग उन्हीं के अनुकूल चलने लगते हैं । 

“श्राचारः प्रथमो चः ।” 

छ. | ( मनुस्मति ) 

सदाचार ही परम धर्म है। भगवान सलु ने उपयुक्त शब्दों 
सें सदाचार को प्रधानता दी है । 

'वास्तव में मनुष्य-जीवन का सार सदाचार है । सदाचार से. 
ही, दोनों ही, व्यक्तिगत तथा समाजिक सुधार हो सकते हैं । जो 
'जाति, ओर जो देश अपने सदाचार से पतित नहीं होता, - बह 
अपनी सुखमय अवस्था से हीन नहीं हो सकता है । 

सदाचार का अथं. है---सज्जनों का आचरण ! वे उत्तम निय- 
म, जिन पर कि उच्च पुरुष चलते हैं--अथवा शाख्न-सम्मत वे 
'काय, जिनके करने से मनुष्य-समाजको सुख और शान्ति मिलती है । 
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यह बात सभी लोग जानते हैं कि हमारे कणि-सहर्पि सदा- 
चारी ओर श्रेष्ठ पुरुष थे। उनके निर्धारित किये हुये कम भी 
सदाचार हैँ । वे जैसा आचरण करते थे, वेसा ही प्रजा को भी 
करने का उपदेश देते थे । वे भी ब्रह्मचयं को सदाचार मानते थे । 
यही कारण था कि प्राचीन कालिक जनता त्रह्मचय के पालन में 
अत्यधिक उद्यत थी । 
धमज्ञ-शिरो भूषण मनु ने सदाचार से प्राप्त दोने वाले उत्तम 
फलों का इस प्रकार वणन किया है:-- 
' छाचाराहलभते ह्यायुराचारादीण्लिताः प्रजाः । 
आचाराद्धन मक्षय्ण माचारो इन्त्यलच्षणस्‌ ॥ 
( सङुष्सति )- 
सदाचार का पालन करने से मनुष्य को दीघोयु, सन चाही 
सन्तान ओर अभित धन सिलता है । सदाचार से अनेक डुर्गुणं 
भी नष्ट हो जाते हें । वे फिर कहते हैं:--- 
खर्चे लक्तण-हीनोऽपि, यः सदाचारवान्नरः । 
श्रदधानो5नसूयम्च, शतं वर्षाणि जीवति॥ `| 
( मञुष्टरति. ) 
सब शुभ लक्षणों से रहित होने पर सो, जो सदाचारी पुरुष 
है--शाखों पर श्रद्धा रखने वाला ओर इष्यो से घृणा रखने वाला 
है, वह सो वर्षो तक जीता है । | 
अब हमारे. पाठक भली भाँति: समझ गये होंगे कि सदाचार. 
मनुष्य-जाति का कितना हित करने वाला साधन है । अतः इस 
का पालन करना भी कितना आवश्यक है । ॒ 
ऊपर जिन ऊँचे. उद्देश्यों को सिद्धि सदाचार से होती है, सो 
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सब त्रह्मचर्य के अन्तर्गत हैं । अतएव बह सदाचार यही त्रह्मचय 
है । हम सदाचार को त्रह्मचय से प्रथक्‌ नहीं कर सकते । 
हमारे विचार से 'तह्मचय' ही सूल सदाचार है । क्योंकि सदा- 
चार के जितने गुण हैं, वे सव इसके भीतर आ जाते हैं । | 
जैसे सदाचार से समस्त दोपों का नाश होता है, वैसे त्रह्म- 
चर्य से भी किया जा सकता. है। अतः त्रह्मचय सदाचार भी सिद्ध 
हो गया । ब्रह्मचारी ही सच्चा सदाचारी है । 


११--तप और ब्रह्मच । 
“तपो वै ब्रह्मचर्यम्‌ ।” ( श्रुति } 
वास्तव में ब्रह्मचय ही तप है । 


“तपो मे हृदयं साक्षात्‌ ।” 
( भगवान्‌ विष्णु )' 


तप मेरा सात्तात्‌ हृदय है । 

पुराणां तथा ओर अच्छे ग्रन्थों में लिखा है कि भारत के ऋषि- 
महधि तप करते थे--उन लोगों का जीवन प्रायः तप के अनुष्ठान 
में ही बीतता था। यही कारण था कि वे अपने तपोवल से प्रथिवी 

पर मनुष्य-जाति का महान्‌ हित करे, आदरणीय बनते थे । 
. ऊपर की बात जान कर सनमें यह प्रश्‍न उठंना स्वाभाविक 
, है कि वह तप क्या था? हमारे विचार से बह ्रह्मचय ही था! 
उसी की रक्षा के. लिये विविध प्रकार के उपाय.किये जाते थे । 
उसी की एक सात्र साधना से बड़ी २ सिद्धिधाँ प्राप्त होती थीं । ' 
* उसको एक बार खण्डित होने से भी तपखियों के अनेक वष का 
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परिश्रम और अनुष्ठान नष्ट हो जाता था । वे जो कुछ करना चाहते 
थे, बह सनोरथ नहीं सघता था । वे लोग उसी ब्रह्मचय की रक्ता 
करने के लिये नगरों को त्याग कर वनों सें तथा पवतों पर जा 
कंर रहते थे । फलाहार कर अपने शारीर को क्षीण कर देते थे । 
बहुत से लोग बृक्षों के पत्तों, वनस्पतयो तथा वायु पर ही अपना 
निर्वाह करते थे । देह के दुबल हो जाने से उन्हें काम-विकार नहीं 
सताता था । काम-विकार के न उत्पन्न होने से उनका वीर्य रक्षित 
रहता था। वीरे के सुरक्षित रहने से आंत्म-तेज बढ़ता था, जिससे 
चित्त सें शान्ति आती थी । चित्त के स्थिर हो जाने के कारण, बे 
योय कर सकते थे । अर्थात्‌ सन को आत्मा या परमात्मा में लीन 
करते थे । इस प्रकार उन्हें उस ज्ञान या परमानन्द की प्राप्ति हो 
जाती थी, जिससे वे युक्ति-पद (परस शान्ति) को पा जाते थे । 

अब पाठक समक गये होंगें कि ब्रह्मचर्यं ही वह परम तप 
था । उसी का पालन करने के लिये जन्म भर यल्ल किये जाते थे । 
अनेक विघ्न पड़ने पर भी यह महात्रत नहीं छोड़ा जाता था । जो 
तपस्वी अपनी इस साधना में सफल हो जाते थे, वे ही सफल 
सनोरथ होते थे । इसी से भगवान शिव ने इस प्रकार अपने हृदय 
का आव प्रकट किया है:-— 


“न तपस्तप इत्याष्टुत्रहचर्यंतपोत्तमम्‌।” 

ह (तन्त्रशास्त्र ) 
अर्थात्‌ तप कुछ नहीं है ! ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है | 
इस अवतरण से भी हमें यही भासता है कि शिवजी ने भी 

ब्रह्मचय को ही उत्तम तप माना है । अतः हमारे कहने का तात्पये 
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यह है कि त्रह्मचये ही परम तप है, और इसको पालन करने वाला 
पुरुष ही सच्चा तपस्वी है । 

भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता सें शारीरिक, वाचिक और 
सानसिक--इन तीन प्रकार के तपों का वणन किया है। उसे हम 


हा देते ह: 
देव द्विजशुरुप्राजञ-पूजनं, शोच माजेवस्‌ । 


त्रझचयंमहिँसा च, शारीरं तप उच्यते ॥ 
( श्रीभगवदूगीतः } 
देव, ढिज, गुरु और विद्वान की पूजा (सत्कार) पवित्रता ओर 
सरलता, तथा ब्रह्मचर्यं और अहिंसा को शारीरिक तप कहते हैं । 
अचुद्घेग-करं वाक्यं, सत्यं प्रिय हितश्चयत्‌ । 
खाध्यायाव्यस नं चेच, वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 
( श्री मयबदूगीता ) 
किसी का चदय न दुखाने वाला, सत्य-प्रिय तथा परोपकारो 
वचन, और वेदों के अभ्यास को वाचिक तप कहते है । 
मनः प्रखादः खोम्यत्वं, मौनमात्म-विनिग्नहः । - 
. भाव-संशुद्धि र्त्यितत्तपो मानस उच्यते ॥ 
( श्रामगवदूगीता ) 
अथोत्‌ चित्त की प्रसन्नता, सौम्यता, मननशीलता, विषयों 
\ से विरक्तता तथा भावों की शुद्धता को मानसिक तप कहते हैं । 
` भगवान श्रीकृष्ण के सत से भी ब्रह्मचयं की गणना शारीरिक 
प में हुई है। पर हमारे विचार से ऊपर जिन तपों का बर्णन 
। गया है, वे सभी .साधनायें, एक ब्रह्मचर्ये के हो अन्तर्गत आ. 
” जाती हैं । ब्रह्मचर्य के बिना पालन किये, वे कदापि निबह नहीं. 
सकतीं । अतएव ब्रह्मचर्यं को महातप जानना चाहिये ।. . . 
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हमने ब्रचह्मय को ही तप सिद्धाकिया है । प्राचीन काल में प्रधा- 
नतया यही तप साधा जाता था । हमारे मत की पुष्टि नीचे लिखे 
वैदिक सन्त्र से भी होती हैः-- 
“ब्रह्मचयंण तता देवा खृत्युमुपाध्नद ।” 
( अथव वेद ) 
ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों को अमरता प्राप्त हुई । 
अब पाठक समर गये होंगे कि तप ओर त्रह्मचय में कुछ भी 
अन्तर नहीं । आजकल जो तप के नाम से प्रसिद्ध है, वह वास्तच 
में यही ब्रहझचर्य था, जिसके लिये अनेक वष तक लोग यत्न-पूर्वक 
तपस्या करते थे, और उसके निविधघ अभ्यस्त हो जाने पर, ब्रह्म 
की प्राप्ति होती थी । एवं त्रह्मचय सिद्ध हो जाता था । 
१२--योग और ब्रह्मचणथे 
योगात्संप्राप्यते ज्ञानं, योयो धर्सस्यलच्षणम्‌। 
योगो परन्तपोक्षेयस्तस्मादू योगं समभ्यसेत्‌ 
( सहासुनि अत्रि ) 
योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है--योग ही घर्म का रूप 
' है, और योग ही परम तप साना जाता है। अतएव ऐसे योग का 
अभ्यास करना चाहिये । 
महषि पतञ्जलि ने अपने शाख मं इस प्रकार योग का लक्षण 
“किया हे: | 
“योगश्विच-चुत्ति-निरोधः ।” | 
योगदर्शन ) 
चित्त की वृन्तियाँ को रोकने का नास योग है । जब तक 
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'चित्त-वृत्तियाँ अपने अधिकार में नहीं हो जातीं, तव तक लाख 
उपाय करने पर भी रोके नहीं रुक सकतीं । चित्त-दवत्तियों को 
अधिकार में करने के लिये, मन की साधना की जाती है । यह मन 
की साधना विना त्रह्मचय के हो नहीं सकती । यही कारण है कि 
योग करने के पहले, ब्रह्मचयःब्रत का पालन करना पड़ता है । 
जिसका ब्रह्मचयं स्थिर नहीं, वह पुरुप योग-भ्रष्ट होकर अपने 
अनुष्ठान से गिर जाता है । एक ब्रह्मचारो पुरुप में ही चिन्त-्दत्ति 
को रोकने की शक्ति रह सकती है । 
योग का उद्देश्य आत्मा ओर परमात्मा को प्राप्त करना है । 
उपनिषदों में आत्मा ओर परमात्मा में लीन होने के उपायां का 
चोन है । प्रमाण के लिये एक अन्त्र उद्धृत किया जाता है.-- 
सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा । 
` सम्यग्ज्ञानेन त्रहझचयंण नित्यम्‌ ॥ 
अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि श्रो । 
यं पश्यन्ति. यतयः क्षीण दोषाः॥ . 
सत्य से, तप से, पूण ज्ञान से और अविचल ब्रह्मचय से आत्मा 
( इश्वर ) का लाभ हो सकता है । वह अन्तःकरण में ब्योति- 
संय और निर्मल रूप से विराजमान है। जो लोग सिद्ध और 
निष्पाप हैं, वे ही उसके दर्शन कर सकते हैं । 
, . हमारे विचार से सत्य, तप और आस्मज्ञान सब योग से ही 
सिद्ध होते हैं। वह योग भी ब्रह्मचय पर स्थित है। इसलिये बरह्मचर्यं 
ही सच्चा योग है । इसका निभाने वाला पुरुष ही कर्मनिष्ठ योगी 
है । जिस चित्त-बृत्ति निरोध से योग सिद्ध होता है, उसी से 
बअह्यचय का भी पालन किया जाता है ।, 
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योग-शास्ज में योग के साधने की तीन क्रियायें या साधन इस 

प्रकार वतलाये गये हैं:--- 
“तपः स्वाध्यायेश्वर-प्रशिधानानि क्रिया-योगः ।” 

तप, स्वाध्याय और इश्वर-प्रणिधान को क्रिया-योग कहते हैं । 
हमारे ब्रह्मचये में सी, ये तीनों क्रियायें प्रधानरूप से विद्यमान 
हैँ । जिन आठ अंगों से योग सिद्ध होता है, उन्हीं के पाल्न से 
त्रह्मचये की भी पूर्णता प्राप्त होती है । | 

अव पाठक समम गये होंगे कि ब्रह्मचर्य एक प्रकार से योग 
भी हे । जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसने योग-साधन 
सी कर लिया । 
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१३--सत्य छर जह्मचये 
सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि; । 
सत्येन वातिवायुश्च, खने सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
सत्य से प्रथिची ठहरी हुई है, सत्य से सूर्य अपना प्रकाश 
करता है ओर सत्य से ही वायु चलती है। एक सत्य में सब 
कुछ प्रतिष्ठित है । 
वास्तव में संसार का बीजरूप एक सत्य ही है। सभो पदार्थों 
में सत्य विराजमान है । जहाँ वह नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं 
रह सकता । जिस पदार्थ का सत्य नष्ट हो जाता है, वह स्वयं सी 
नाश को प्राप्त होता है । सत्य का ही दूसरा नाम अस्तित्व है । . 
इस शरीर का सत्य बल हे--इसके भीतर रहने वाले आत्मा 
का सत्य ब्रह्मचर्य है। बल के न रहने पर शरीर और ब्रह्मचर्य 


०७ सत्य ओर ब्रह्मचर्य 


से हीन होने पर आत्मा का अस्तित्व नहीं रह सकता । जैसा कि 
उपनिषदों में लिखा है:~ 
सत्य मेव जयते नाइृतम्‌। 
सत्येन पन्थाविततो देवयानः ॥ 
येनाक्रमन्तूषयो ह्याप्तकामा । 
यत्र तत्खत्यस्य परमंनिधानम्‌॥ 
सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं ! सत्य से ही 
देवों का मागे मिलता है । ऋषि लोग भी सत्य के प्रभावसे सफल 
होते हैं, जहाँ सत्य की सचा है, वहाँ सव सुख है । 
हमारे विचार से जिश्ष सत्य का वणेन ऊपर आया है, वह 
ही त्रह्मचय है। जो पुरुष ब्रह्मचय का नाश करता है, बह 
अपने को सत्य से प्थऋ करता है । इसके पालन से मनुष्य सत्य 
को अधिकार में कर लेता है, और वह सत्य उस को सुखी 
बनाता है । 
हमारे भीष्म पितामह ने त्रह्मचय को सत्य शब्द से अभि- 
दित किया है ! अपनी प्रतिज्ञा .की हता प्रकट करने के लिये, 
उन्होंने सत्य का ही नाम लेकर, त्रह्मचय को महत्व दिया है । 
विक्रम दइत्रहा जह्यादम जह्याच्च धमराट्‌ । 
नत्वहं सत्यमुत्सृष्टु, . व्यवसेयं कथञ्चन ॥ 
( महाभारत ) 
. चाहे इन्द्र अपने पराक्रम को छोड़ दें, और धमराज अपने 
धम को छोड़ दें, पर जिस सत्य ( ब्रह्मंचर्य ) को मैंने धारण 
“किया है, उसे कदापि नहीं छोड़ सकता । 
३ 
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अब पाठक सत्य और ब्रह्मचर्यं की एकता और रहस्य को 
समम गये होंगे । 

जिस पुरुष छे हृदय में सत्य की कुछ भी प्रतिष्ठा है--जो 
सत्य का पालन करना चाहता है, वह इस ब्रह्मचय रूपी सत्य 
का पालन कर सद्गति को प्राप्त हो । 


१४--कतंव्य घौर ब्रह्मचये 
“ज्ञयं प्राप्नोति संग्रासे, यः खुकायण्य्ुष्ठते ।” 
( विदुरनीति ) 
सत्कतेव्यों का पालन करचे वाला ही पुरुष संग्राम सें विजय- 
लास करता है। 
कर्तव्य सेब कर्ेव्यं, घ्राणेः कण्ठगतैरपि । 
अकर्तव्यं न कर्तव्यं, प्राणी; कएउगतेरपि ॥ 
( नीति-शास्त्र ) 
अपने कर्तव्य का पालन प्राणों के निकलने तक करना 
चाहिये ! पर जिसे हम अकर्चव्य समझते हैं, उसे प्राणों के जाने 
पर थी करना योग्य नहा । 
क्तेव्य से ही समाज की स्थिति हे--कत्तेव्य से ही दोषों 
का नाश होता है--कत्त॑व्य के पालन से ही मजुष्य को सुख- 
शान्ति मिल सकती है, और कव्य ही सब कासार है । कत्तव्य 
' से हीन होने पर कदापि सुख नहीं मिलता । अकत्तेव्य के समान 
पाप भी नहीं । 
हस ब्रह्मचय को ही सब कर्तव्यों का कत्तव्य मानते हैं । . 


५९ कर्तव्य ओर घ्रह्मचर्य 


संसार के सारे कत्तव्य एक ब्रह्मचर्य की आवश्यकता रखते हैं। 
ऋह्मचर्ये के विना एक भी कत्तव्य नहीं हो सकता ! 
“छ्तेव्यं खर्च-लाधकम्‌ ।” 
( सूक्ति ) 
कत्तव्य ही मनुष्य के सव कार्यो' को साधने वाला है । हमारा 
अह्यचय भी सव का साधने वाला सिद्ध हो चुका है। अतएव वह 
पूणं रूप से कत्तेव्य कहा जा सकता है। इस कत्तव्य के सामने 
विश्व के सभी कत्तञ्य सूक हो जाते है । इस व्रह्मचय का पालन 
करने वाला पुरुष ही सच्चा कत्तव्यशील है, और वह सब सुखों 
को सहज में प्राप्त कर लेता है। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आचाय-द्वारा कत्तव्य की बहुत ही उत्तम 
_ परिभाषा की गई है, और उसी वचन में कत्तेव्य-पालन की आज्ञा 
भी बहायचारी को दी है । उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं:-- 
“यान्यनवद्यानिकर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि ।” 
( उपानषत्‌ ) 


जो निर्दाष कम हैं, वे ही कतव्य हैं । अकत्तंव्य का सेवन 
करना योग्य नहीं वरन्‌ मूखेता है । 

इस से यह विदित होता है कि जितने दोष-रहित कम हैं, 
सब की गणना कत्तव्य में है । उनका पालन करना शाख-सद्भत 
है। वे सभी कत्तव्य ब्रह्मचय के बिना नहीं सथ सकते । अतः 
इस प्रकार से भी ब्रह्मचय संब कर्तव्यों का मूल है। 

अव पाठक भली भाँति समम गये होंगे कि 'ब्रह्मचय' ही श्रेष्ठ 
कतव्य है, अतएव जिसे कतव्य का पालन करना हो, बह ब्रह्मचर्य 
का पालन करे । | 
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१५-- यसननियस और रह्मचरं 


“हिंसा सत्यास्तेय-बह्मचर्यापरिग्रहा यमा; ।” 
( योगद्शन } 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय और अपरित्रह-ये पाँच 
यस कहालाते हैं । ' 
सन, वचन आर कम से किसी को कष्ट न देने का नाम 
“अहिंसा” है । जैसा कुछ देखा-सुना और जो मन में हो, उसे उसी 
रूप में कहने को “सत्यः कहते हैं । पराये धन का लोभ न करना 
“ऽपरस्तेय' है । उपस्थेन्त्रिय का संयस तथा वीय-रक्षा का नाम न्रह्म- 
चय' और शरीर-यात्रा के निर्वाह से अधिक भोग-सासग्री का एकत्र 
न करना 'अपरिम्रह” कहलाता है । 
अब हस महपि पतञ्जलि के कहे हुये यमों के लासों का वणेन 
करते हैं । वे इस प्रकार हैं:--- 
#झहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वेर-त्यागः ।” 
( योगदशंन ) 
“अहिंसा? के पालन से वैर-भाव का त्याग होता है। अर्थात्‌ 
सब जीवों पर दया करने से वे भी प्रेम करते हैं । 
“सत्य-प्रतिष्ठायां क्रिया-फलाश्रयत्वम्‌।? 
( योगदर्शन } 
“सत्य” के पालन से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वचन के प्रभाव 
से दूसरों तथा अपने को सुख मिलता है । 
« अस्तेय-प्रतिष्ठायां सर्बे-रलोपस्थान प्‌ ।” | 
( योगदर्शन. } 
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“अस्तेय' के पालन से सब कुछ स्व्यं प्राप्त हो जाता है । अभि- 
प्राय यह है कि वह सब का विश्वासपात्र वनता है । 
“द्वह चर्य-प्रतिष्ठायां वोये-लाभः ।” 
( योगइशन ) 
त्रह्मचरय का पालन करने से वीर्य का लाभ होता है । अर्थात्‌ 
उसे शारीरिक ओर मानसिक वल की प्राप्ति होती है । 


, “अ्रपरिश्रहस्थेय जन्मकथन्तासम्बोधः ।” 
( योगद्शन ) 
'अपरिय्रह! के पालन से जन्म-छुधार के विचार उत्पन्न होते 
हैं। हृदय में निस्वार्थता का भांच उदित होता है । 
महर्षि पतञ्जलि ने इन पाँचो यमों को अकाट्य तथा साव” 
भौम महात्रत मांना है । अर्थात्‌ इनका पालन सब जाति, सव देश, 
सच समय और सव अवस्था में किया जा सकता है। ' 
अब हम उनके योगदशन में लिखे हुये नियमों का आवश्यक 
वर्णन करते हैं:-- 


. “शपेच-सन्तोष-तपः-स्वाध्यायेशवर-प्रणिधानानि नियमाः ।” 
| ( योगदर्शन }, 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और इश्वर-प्रणिधान-ये पाँच 
नियम कहलाते हैं । 
शारीरिक ओर मानसिक पवित्रता का नाम “शौच” है । भोग 
के साधनों की अनिच्छा का नाम “सन्तोष” है । सुख-दुःख, शोत- _ 
उप्णदि इन्द सहने, तथा परिमित आहार-विहार करने का नाम “तप? 
` । ओङ्कारादि जप और वेद-शाखरों के अध्ययन का नाम 'स्वा- 
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व्याय' है, ओर फल-रहित हो, परमात्मा की उपासना का नाम 
'इश्वर-प्रणिधान' दै । 
अव नियम के पालन से जो फल प्राप्त होते हैं, उन्हें भी एक 
एक कर कहते हैं:--- 
“शतेचस्त्वाङ्ग जुश॒ुप्सा परैरसंसर्गः ।” 
“त्वशुद्धि सौपनस्थेकाश्येन्द्रिय जयात्मद्शनयोग्यत्वानिक्ष ।” 
( योगदशन ) 
वाह्य शौच’ से शरीर का मोह और पराये के साथ सम्बन्ध की 
इच्छा नहीं रहती । 'आभ्यन्तर' शौच से सन की शुद्धि, प्रसन्नता, 
एकाग्रता, इन्द्रिय-जय और आत्म-दशेन की योग्यता प्राप्त होती है । 


“लन्तोषाद्‌नुत्तम छुखलांभः ।” 
( योगदर्शन ) 


सन्तोष की साधना से परम सुख सिलता है। ठृष्णा का नाश 
होने से मत की अशान्ति दूर हो जाती है । 


“कायेन्द्रिय शुद्धिरशुद्धि ज्ञयात्तपसः ।” 
( योगढ्दीन ) 


“तप? की साधना से सुन्दर स्वाध्याय और इन्द्रियों पर अघि- 
कार प्राप्त होता है 
“रवाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः ।” 
( यागद्शन ) 
“स्वाध्याय? करने से इष्ट-साधन और आत्म-ज्ञान की उपलब्धि 
होती है । 


“सुमाघि-सिदिरीश्वर-प्रणिघानात्‌ ।? 
| ( योगद्शन ) 


१ 
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'इंश्वर-प्रशिधान! से समाधि ( अत्यन्त शान्ति ) मिलती है। 

आत्मा या परमात्मा में लीन होने पर कोई सुख फिर शेष 
नहीं रहता । यह सर्व-सम्मत सिद्धान्त है । 

यद्यपि यम और नियम योग के अङ्ग हैं, तथापि ये “्रह्मचय 
के भी प्रधान अवयव हैं । ब्रह्मचर्य की दशा में प्रत्येक ब्रह्मचारी 
को पाँच यमों और पाँच नियमों का पालन नितान्त आवश्यक है । 
बिना इनके ब्रह्मचये की कदापि सिद्धि नहीं हो सकती है । 

धर्माचाय मदु ने भी यम और नियमों के सम्बन्ध में अपनी 
ऐसी ही सम्सति प्रकट की हैः-- 

यसान्सेवत सततं, त नित्य नियमान्वुघः । 
यमान्पतत्यकुवाणो, नियमान्केवलान्भजन्‌ 0 
( मुस्म्ृति ) 

बुद्धिमान्‌ सदैव यमों का सेवन करे, नियमों का पालन नित्य 
न भी करे, क्योंकि यमों का न पालन करने वाला मनुष्य केवल 
नियमों का पालन करता हुआ भी पतित हो जाता है । 

अभिप्राय यह है कि अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और 
अपरिग्रह का पालन न करने वाला पुरुष--शौच, सन्तोष, तप, 
स्वाध्याय और इश्वर प्रणिधान करते रहने पर भो कार्य में अस- 
फल होता है । अवएव यम और नियम दोनों की समान रूप से 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये । कारण यहु है कि ब्रह्मचय केये दोनों 
आवश्यक अङ्ग हैं, या यां समभिये कि ब्रह्मचर्थ रूपी आत्मा 
इन्हीं यर्म-नियमो से बने हुये शरीर में वास करता है। 

अब तो हमारे पाठक यम-नियम तथा त्रह्मचय का सम्बन्ध 
अली भाँति समझ गये होंगे । 
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१७--यज्ञ शर ब्रह्मचर्य 


“यज्ञाङ्गचति पर्जन्यः, पर्ञेन्यादन्वखम्थचः ।” 
( मबुस्मृति ) 
यज्ञ से मेघ की उत्पत्ति होती है, और सेघ से अन्न पैदा 
होता है । और अन्न से सब जीते हैं । 

यज्ञ की महिमा वेदों में विविध पकार से गाई गई है। 
जिसके द्वारा (परमात्मा) जाना जाय, ज्ञानी उसे “यज्ञ? कहते हैं । 
यही कारण है कि उपनिषदों सें ब्रह्मचर्य का यज्ञ-रूप से बणेन 
किया गया है । 

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते बह्मचर्य मेव । तदू अह्मयचयंण होच 
यो ज्ञाता, तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याघच्षते ब्रह्मचयमेचत हूब्रह्म- 
अर्यण्‌ ह्योेचे 5ऽत्मानमङुविन्दते । 
( छान्दोग्योपाचेषत्‌ ) 
जिसे यज्ञ कहते हैं, बह ब्रह्मचर्यं ही है । उस अरह्मचय का 
जानने वाला ब्रह्म को पाप्त होता है । जिसको “इष्ट? कहते हैं वह 
नह्मचर्ये ही है । ब्रह्मचर्यं द्वारा यजन करके ही पुरुष ब्रह्म को 
पाता है । 

“लोग जिसे 'सात्रायण” यज्ञ कहते हैं, वह त्रह्मचय ही है । 
क्योंकि ब्रह्मचये से ही अविनाशी जीव की रक्षा होती है। जिसे 
“मौन? कहते हैं, वह त्रह्मचय ही है। क्‍योंकि ब्रह्मचयं से ही पर- 
सात्मा का मनन किया जा सकता है। जिसे 'अनशनायन’ कहा 
गया है, वह भी ब्रह्मचर्यं ही है । क्योंकि बहमाचर्य से प्राप्त किया 
हुआ आत्मभाव नष्ट नहीं होता । जिसे 'अरण्यायन” कहते हैं, वह 


६० यज्ञ ओर ब्रह्मचर्ये 


भी त्रह्मचय ही है । क्योंकि ब्रह्मच के द्वारा (कमंकाण्ड ओर ज्ञान- 
काण्ड का फल) ब्रह्मपुरी मिलती है । जो पुरुष इस ब्रह्मचर्यरूपी 
यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे अग्नि-खरूप होकर अपने तथा 
औरों के पापों को भी दण की भाँति भस्म कर देते हें ।” 

एक स्थान पर ह्याचय को यज्ञ मान कर ब्रह्मचारी को यज्ञ- 
कर्त्ता माना गया है। यज्ञ के प्रधान-प्रधान अङ्ग, त्रह्मचारी के कार्यो 
पर, रूपकालङ्कार में, घटाये गये हैं । इसका अभिप्राय यह है कि 
ब्रह्मचय की अवस्था ही यज्ञ है । ब्रह्मचारी को यज्ञ करने की 
आवश्यकता नहीं, उसे तो यों ही यज्ञ का फल प्राप्त होता है । 

सहापि अङ्गिरा के पुत्र घोरनामा ऋषि ने देवकी के पुत्र श्री 
कृष्ण से अध्ययन के समय कहा कि ब्रह्मचारी के लिये विशेष कम 
नहीं हैं । उसे मरणुकाल में चाहिये कि इस प्रकार कह कर मुक्त 
हो जायः-- 

हे परमात्मन्‌! आप “अविनाशी' हैं। हे देव! आप 'एकरख”? 
रहने वाले हैं, ओर आप ही 'जीवनदाता तथा अतिसच्म' हैं । 
वस, इतने से ही उसकी सद्गति हो जायगी । इसका अभिप्राय यह 
है। कि यही उसके लिये अन्तिम यज्ञ है । इसलिये इस उपदेश 
को सुन कर श्री कृष्ण भी अन्य विचारों को छोड़ कर परमात्मप- 
रायण हो गये । अव यह बात भो सिद्ध हो गई कि ब्रह्मचयै श्रेष्ठ 
यज्ञ भी है । ओर ब्रह्मवारी ही यज्ञ कत्ता है । 
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१८--दो आदशे अत्मचारी 


“ब्रह्मचारी सिञ्चति सानो रेतः। 
पृथिव्यां तेबजांचन्ति प्रदि शख्वतरूः ।' 
( अथर्ववेद } 


ब्रह्मचारी अपने सद्ज्ञान, पराक्रम, सिद्धान्त, सदाचार तथा 
उत्तम शुणों को, बड़े-छोटे का विचार न कर, सव में फेलाता है । 
` इससे चारों ओर की जनता में नव-जीवन का सः्चार होता है। 

हमारे पाठक इस वात को भली भाँति समक चुके हैं कि 
ब्रह्मचय जैसे उच्च तथा सर्वोपकारी विज्ञान का पहले पहल इसी 
देशा में आविष्कार हुआ था। यही कारण है कि अन्य देशों की 
अपेक्षा यहीं इसका सुधार और प्रचार विशेष रूप से हुआ । 

हमारे सत से भूमण्डल के इतिहास सें जितने अधिक उदा- 
हरण त्रह्मचये के यहाँ मिल सकते हैं, उतने और कहीं मिलने 
सम्भव नहीं । 

इस देश में अनेक पुरुषों ने ब्रह्मचर्य-पालन की चेष्टा की है। 
उनमें से कुछ लोग अपने ब्रत से विचलित भी हा गये । बहुतों 
का सफलता भी मिला, पर हम उन दो आदश न्रह्मचारियों का 
परिचय करा देना चाहते हैं, जो वास्तव में भद्वितीय हुये हैँ । बे 
अपने उसी ब्रह्मचर्यं के प्रभाव से आज भी जनता के श्रद्धा-माजन 
हो रहे हैं । समस्त भारत के आय-साहित्य में उन दोनों महानु- 
भावों का व्यक्तिगत जीवच हमें अमूल्य शिक्षा प्रदान करता है। 

इनमें से पहले ब्रह्मचारी का नाम जगडिख्यात सहाचीर हनू- 
मान हे । इनकी कथा रामायण में मिलती है। ये अपने जीवन 


६७ दो आदशे ब्रह्मचारी 


पर्यन्त अक्षुण्ण ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का यहाँ तक 
पालन किया कि खप्न सें भी कभी इनका वीये स्खलित न होने 
पाया । ब्रह्मचय के प्रभाव से इनका शरीर बज के समान हष्ट-पुष्ट 
हो गया था । ये महावीय के प्रभाव से कठिन से कठिन काय कर 
सकते थे । इनके ब्रह्मचर्य का उद्देश्य केवज्च सेवा-काय था । इन्होंने 
वली से बली राक्षसों का मद चूण कर डाला। अडुकरणीय खासि- 
भक्ति, असम पराक्रम, तेजस्वी खभाव ओर पबित्र अन्तःकरण 
के लिये भो ये परम प्रसिद्ध थे। इन गुणों से युक्त होने पर भी, वे 
बहुत बड़े विद्वान और मेधावी थे । वक्तृत्नकला से दूसरों का हृदय 
अपनी ओर अली भाँति खीचना जानते थे । 
एक स्थान पर किष्किन्धा-काणड में श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ ने, 
स्वयं अपने सुख से हनूमान की विद्वत्ता और वाक्‌-चातुरी की भूरि- 
सूरि प्रशंसा की है । वह यों हैः-- 
महाबली वालि ने अपने भाई सुम्रीव को मार-पोट कर घर 

से निकाल दिया था । वे ऋष्यमूक पवत पर जाकर इन्हीं हनूमान 
के साथ रहने लगे थे । एक दिन श्रीरामजी जानकीजी को खोजते 
हुये लक्ष्मण के साथ उघर;आ निकले । सुग्रीव के मन में सन्देह 
और भय हुआ । उसने इन्हे रहस्य लेने के लिये भेजा । हनूमान 
भी विप्ररूप घर कर श्रीराम और लक्ष्मण से मिले । उनके भाषण 
से प्रसन्न होकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा: 

तमभ्यभाष सोमित्रे ! सुत्रीव-खच्चिचं कपिम्‌। 

वाक्यश" मधुरैर्वाक्यैः, स्नेहयुक्त मरिन्द्मम्‌ ॥ 

नानग्वेद्‌ विनीतस्य, नायजुवेंद धारिणः । - 

नाखामवेद्‌-विडुषः, शक्यमेवं . विभाषितुम्‌ ॥ 
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जून व्याकरणं कृत्स्न सनेन बहुधा श्रृतस्‌। 
वहु व्याहरतानेन, न किञ्चिदपशब्दितप्‌ ॥ 
न सुखेनेत्रयोश्चापि, ललाटे च श्रचोस्तथा। 
अन्येष्वपि च सवेषु, दोषः संचिदितः कचित्‌ ॥ 
अधिस्तर ससन्द्ग्धि सविलस्चित मव्ययम्‌ । 
उर्स्थं कण्ठगे वाक्यं, वर्तते मध्यमस्वरस्‌ ॥ 
खंस्कार-क्रम-सस्पत्ना सङ्भता मविलस्बितास्‌ । 
उच्चारयति कदर्याणां, वाचं हृदय-हर्षिणीम ॥ 
( वाल्मीकि-रासायण ) 


हे लक्ष्मण ! मधुर वाक्य से स्वेहयुक्त सुभीव के बाणी-विशारद 
सचिव हनूमान से भाषण कर, यह ज्ञात हुआ कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
सामवेद के न जानने बाले इस प्रकार का भाषण नहीं कर सकते । 
अर्थात्‌ ये वेद्‌-शास्ञज्ञ जान पड़ते हैं। निश्चय ही इन्होंने व्याकरण का 
अच्छा अध्ययन किया है । कारण यह है कि इन्होंने इतना अधिक 
बोलने पर भी एक अशुद्धि नहीं की । सुख में, नेत्रों में ओर 
अभाग सें तथा अन्य किसी भो अवयव में इनके कहीं भी दोष 
नहीं दिखलाइ पड़ा । 

सूक्ष्म रीति से, स्पष्ट-स्पष्ट, अस्खलित श्रति-मधुर, न तो बहुत 
धीरे-धीरे ऑर न बहुत जोर-जोर से, अथात्‌ मध्यम खर में इन्होंने 
भाषण किया है। सुसस्क्कव नियमयुक्त, अद्भुत प्रकार से, प्रिय 
तथा हृदय को हषित करने वाली वाणी इनके मुख से उच्चरित 
हुई है । | 

अच हस इनकी दद प्रतिज्ञता तथा पराक्रम-शीलता का परि- 
चय इन्हीं के कहे हुये चाक्यों से कराते हैं:-- 


६५९ दो आदर्श ब्रह्मचारी 


श्रीजानको को खोजते हुये वानर लोग समुद्र-तीर पर पहुँचे । 
सो ने समुद्र लॉघने के लिये अपने-अपने वल का वणन किया । 
जाम्ववन्त ने देखा कि बिना हनूमान के काम न चलेगा । अत 


"उन्हाचे उन्हें डत्कष-वचनों द्वारा उत्साहित किया । इस पर हनूमान 
“ने उत्तेजित होकर वानरी-सेना को इस प्रकार सन्तुष्ट किया:-- 


यथा राघधव-निम्लुक्त,, शरः श्वसन-विक्रमः। 
गच्छेतद्वदूगमिष्यामि, लङ्कां रावणपालिताम्‌ ॥ 
नहि द्रच्यामि यदितां, लङ्कायां जनकात्मजाम्‌। 
अनेनैव हि वेगेन, गमिष्यामि खुरालयम्‌ ॥ 
यदिचान्रिदिचे सीतां, न द्रच्यामि कृतश्रमः | 
वद्ध्वा राक्तस-राजान मानयिष्यामि रावणम्‌! 
सर्वथा कृत कार्याऽह भेष्यामि सह सीतया । 
आनयिष्यामि वांलङ्काँ, सघुत्पाव्य खरावणम्‌ ॥ 
( वाल्मीकि रामायण ) 
जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र का चलाया हुआ बाण सन-सन 
करता हुआ जाता है, उसी भाँति में रावण के द्वारा रक्षा की गई 
लङ्कापुरी में जाऊँगा । यदि मैं उस लङा में जानकी को न देखूँगा, 
तो उसी वेग से स्वग में चला जाऊँगा । यदि में इतना परिश्रम 
करने पर भी त्रिलोक में सीता को न पा सर्केगा, तो में राक्षसो 
' के राजा रावण को बाँध कर यहाँ ले आउँगा, या तो में कृतकाय 
होकर सीता के साथ आउँगा, या लङ्का को भली भाँति नष्ट-भ्रष्ट 
करके रावण को साथ पकड़ ले आऊगा । 
ठकों ने एक आदश ब्रह्मचारी का परिचय पा लिया। इनकी 
वाणी में कैसा तेज है ? अब हम दूसरे का परिचय कराते हैं । 
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दूसरे ब्रह्मचारी का नाम भीष्म पितामह है । महाभारत के 
चरित-नायकों में थे प्रधान माने जाते हैं । इनका परम स्वाथ-स्याग 
उच्च-धर्म-नीतिज्ञता, अद्भुत पराक्रम, शाख्ाख चलाने में निपुणता, 
युद्ध-कोशल, विपुल पाण्डित्य तथा उदार चरित्र आयः सब एर 
वख्यात है । 
ये भी वाल-बअह्य चारी थे । पहले इनका नास देबन्रत” था, 
'पर जब से इन्होने अपने पिता के विवाह के लिये ब्रह्मचय की 
कठिन प्रतिज्ञा की, तव से लोग इन्हें 'भीष्म' कहने लगे । 
इस महापुरुष के उन्नत व्यक्तित्व के सम्बन्ध में एक बहुत ही 
प्रचलित उत्तम शलोक है, उसे हम यहाँ देते हैँ:-- 
भीष्सः सवं शुणोपेतः; ब्रह्मचारी डढ़बतः। 
लोक-विश्रुत कीतिश्च, सञ्र्मासूव्महामतिः ॥ 
( सूक्ति ) 
भीष्म सब गुण-सम्पन्न, त्रद्चारी, ददन्नती, घसे के पालन 
करनेवाले, बुद्धिमान और संसार में बड़े यशस्त्री पुरुष थे । 
भीष्म की विमाता ने वंश-विच्छेद होता हुआ देख कर, इनको 
विवोह कर लेने की आज्ञा दी । महर्षि व्यास ने भी बह्मचय छोड़ 
कर, विवाह करने के लिये, बहुत प्रकार से सममाया । बहुत से 
लोगों ने इन्हें अपची प्रतिज्ञा छोड़ने के लिये आग्रह किया, पर इस 
सनस्वा ने अपना प्रण नहीं छोड़ा । जब सब लोग सममा कर 
हार गये, तत्र इन्होंने अन्त सें अपने विचार की अटलता जिन 
ओजस्वी आवं में प्रकट किया, उन्हें यहाँ उद्धृत करते हैं:--- 
त्यजेच्च पृथ्वी गन्धमापञ्चरस मात्मनः 
ज्योतिस्तथा त्यजेद्रणं, चायुःस्पशेगुणंत्यजेत्‌ ॥ 


७१ दो आदो ब्रह्मचारी 


विकूमं दृजहाज्द्याद्म जह्माच्च धर्मराट्‌ । 
नत्वहं सत्यसुत्लष्टर, व्यवसेयं कथञ्चन ॥ 
( महाभारत ) 
चाहे भूमि आपना गुण गन्ध छोड़ दे जल अपना तरलत्व 
त्याग दे--सूय अपना तेज छोड़ दे-वायु अपना स्पश त्याग दे 
इन्द्र पराक्रम रहित हो जाय, और धमराज धम से विसुख होकर 
रहें, पर म जिस ब्रह्मचय रूपी सत्य को, धारण कर चुका हूँ 
उसे कदापि नहीं छोड़ सकता । इससे बढ़कर और क्या एक सत्य- 
शील ब्रह्मचारी कह सकता है! 
ऊपर के दो आदश व्रह्मचारियों के चरित्र से परम सुख देने 
चाले “ब्रह्मच? की महिमा अली भाँति प्रकट होती है। उनके 
समान यदि एक भो ब्रह्मचारी इस देश में हो जाय, तो उद्धार 
होने में रञ्च-सात्र सन्देह नहीं । 
अखण्ड त्रमचय के पालन करने से ही हनमान की घर-घर 
सूतियाँ स्थापित कर, पूजन होता 
इसी ब्रत सें सफल होने के कारण श्रीसीताजी के स्नेह-पात्र 
हुये और उन्हें यह आशीर्वाद मिला 
अजर-अमर गुणनिधि सुत होहु । 
करहि सदा रघुनायक छोह॥ 
(रामचरित मानस) 
इसी संवात्तम गुण के कारण श्रीरामचन्द्र जी श्रीभरत के. 
समान प्रिय मानते रहे । और इसी के एक मात्र कारण से वे 
महावीर” पद्वी से विभूषित हुये । 


Fe ब्रह्मचय के कारण ही सीष्स का नाम तर्पण में लिया 
जाता हे । 
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इसी के कारण वे इच्छा मरणी हुये ओर महाभारत के रणच्ेत्र 
में कोई भी उनका सामना -न कर सका । 
अतएव महत्व की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिये कि 


~ bn 


इन दोनों सत्पुरुषों का अनुकरण कर, अपने को वैसा ही बनावें । 


QS पीर क 
१६-मह्मचथे के दो बड़े आचाये 


“जंचायों व्रह्लचर्यण, ब्रह्मचारिण मिच्छते ।” 
द्‌) 
आचाय अपने ब्रह्मचय के बल से ब्रह्मचारियों का हित 
करता है । अर्थात्‌ योग्य बनाता है । 
“चायः परमः पिता ।! 
( सूक्ति ) 
धामिक दृष्टि से आचाय भी विद्यार्थी का परम पिता होता है । 
प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य के अनेक आचार्य हो गये हैं । देव 
लोग तो ब्रह्मचर्य-त्रत के लिये प्रधान ही माने जाते थे, पर 
असुर लोग भी विद्वानों की कृपा से, इस मदात्रत का माहात्म्य 
जानते थे । आयायों का यही काम था कि वे खयं ब्रह्मचर्य के लिये 
दृढ़ सङ्कस्प रहते थे और अपने शिष्यों को भी इसका पाठ पढ़ा देते 
थे । इनमें महादेव भगवान्‌ शङ्कर और दानवन्गुरु शुक्र बहुत बड़े 
थे। अतएव हम इन दोनों के विषय में एथक्‌-एथक्‌ वर्णन 
करते हैं । | 

भगवान्‌ शङ्कर परम योगी थे । ये त्रह्मचय” के अधिष्ठाता 


C ~ यङे घ्याचा © 
७३ त्रहाचय के दो बड़े छाचाय 


और शिक्षक थे । सुर और असुर इनकी प्रसन्नता के लिये, और 
वरदान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचये-ब्रत का पालन करते, 
और चांछित चर पाते थे। 
एक वार की वात है कि ये अपने ब्रह्मचय-त्रत की दृढ़ता फे 
लिये तपस्या कर रहे थे। इन्द्र ने कामदेव को इनके पास तपो- 
भङ्ग करने के लिये भेजा । वे भी कॅलास में पहुँच कर, एक दन्त 
की ओट से अपना वाण, शङ्कर पर चलाने लगे । उनके मन में 
चोम उत्पन्न हुआ । वे अपने योग-चल से इसका कारण समम 
गये । उन्हे कामदेव के कपटन्ञ्यवहार पर अत्यन्त क्रोध हुआ, 
ओर उन्होंने अपना प्रलयङ्कारी तृतीय नेत्र खोल दिया । इस घटना 
का उल्लेख महाकवि कालिदास ने वड़े ही उत्कर्प-्वद्धक प्रकार से 
“कुमार-सम्भव? में किया है । उसे हम यहाँ देते हैं:-- 
क्रोध प्रमो ! संहर संहरेति। 
यावहू गिरा खे मरुतां चरन्ति॥ | 
ताचत्स वहि भव-नेर-जन्मा । 
भस्मावशेषं मदन ञ्चकार ॥ 
हे प्रभो ! अपने क्रोध को शान्त कीजिये ! शान्त कीजिये ! 
जव तक, ये शब्द आकाश-पथ में शूँजे, तव तंक तो शिव के 
उप्र नेत्र से उत्पन्न--उस अग्नि ने, कामदेव को जला कर भस्म कर 
डाला, और दांदाकार मच गया। यह तो हुई 'एक काव्यमयी 
पौराणिक कथा । अब इसका आध्यात्मिक रहस्य भी सुनिये ! 
यह जानने .ही योग्य हे :--- . ४ 
मनुष्य का शरीर ही कैलास है। उसमें योगयुक्त रहने 
'चाल़ा.ची यमय जीव ही “ाङ्कर' है। मनो-विकार ही “कामदेव” है 
४ 
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ओर विवेक ही दोप-चाशक 'तीसरा नेत्र! । त्रह्मचय की अवस्था 
में मनो-विकार उसका अनुष्ठान भङ्ग करना चाहता है, परन्तु जब 
वह अपनी विवेक-दृष्टि से देखता है, तो थह उसकी काम-दासना 
तत्तण्‌ नष्ट हो जाती है । 


प्राचीन समय में शुक्राचायं नाम के एक अझुरों के शुरु थे । 
वे वीय-रक्षा के लिये अनेक उपाय बताते थे । एक वार उनकी 
शिक्षाओं को ग्रहण कर दानव लोग वड़े वलिष्ठ हो गये थे। अब 
तो उनसे देव लोग भी भय-भीत होने लगे । कहा जाता है कि इन 
आचार्य के पास “सीवनी? नाम की एक विद्या थी, जिससे ये 
मृतक को भी जीवित कर सकते थे। इसीलिये देवों ने अपने 
“कृच? नामक एक व्यक्ति को उनके पास यह अमोघ ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये भेजा । शुक्राचार्य के प्रताप से इनको भी वह विद्या 
पया गई । यह स“जीवनी-विद्या क्या था, जिसे कि केवल कच ने 
बड़े परिभ्रम-द्वारा प्राप्त किया ? चीर्य-रक्ता की प्रकाण्ड प्रणाली, 
जिन पर चलने से लोग मृतक होने से बच जाते थे । शुक्राचाय 
ने एक बार कच को सरने से बचा भी लिया था । बह आख्यान 
आगे दिया जायगा । 


अब पाठक काम-ताशक “तृतीय नेत्र” और 'स्ीवनी-विद्या' 
का अदूसुत भेद समझ गये होंगे । 


अभ्यास और वैराग्य नाम के दो नेत्र हैं । तृतीय नेत्र? जो 
कि मस्तिष्क में है, वह आत्मज्ञान है । उसके रुलने से काम का 
निश्चय हा नाश हो जाता हे। शिव के पास यही नेत्र था । इसी 
लिये उन्होंने कामदेव को जला कर चार कर दिया । यदि तुम 


७५, त्रिनेत्र चोर सञ्चीवनी-विद्या 


भी अपने सनोविकारों को जला कर, अपने को शङ्कर बनाना 
चाहते हो, तो इसी नत्र का प्राप्त करने का उद्योग करो ! 

वीच की रज्ञा करने वाशी नियमावज्ञी का नाम “सञ्चीवनो- 
विद्या है। जो इसे नहीं जानता, वह मृतक हो जाता है । अर्थात्‌ 
अपने को विकारों से सुरक्षित नहीं रख सकता । चीय-नाश का ही 
नाम मृत्यु है, जो इस विद्या को नहीं जानता, वह अपने को 
इस मृत्यु से वचा नहीं सकता । यदि तुम इस शुक्र-संरक्षण-विधि 
को जानते हो, और इसका अभ्यास भी है, तो तुम स्वयं तो 
सुरक्षित हई हो, परन्तु ओरों को भी तुम सतकल से जीवित कर 
सकते हो । यह तुम्हारे लिये सव से सुख की घात होगी । 

त्रह्मचारियों को चाहिये कि इन दोनों आचायों का अनुकरण 
करें। इन दोनों ने त्रह्मचय-रक्ता के लिये, जो योग्यतायें पराप्त 
की थीं, वे सव के लिये और सब कालों में, मनुप्य का हित कर 
सकती हैं । इन आचार्यो' को अपना आचार्य मान कर, साधना 
में तत्पर हो जायें ! 


(२5--बत्रिनेत्त और सञ्ीवनीचिद्यां 


व्यम्बक॑ यजामदे, छुगन्धिम्पुश्टिवधेनम्‌। 
. उर्वारुमिववन्धनान्सृत्यो मुक्तंयमास्तात्‌ ॥ 
( यजुवेद्‌ ) 
हम तीन नेत्र धारण करने वाले उस शिव की उपासना करते 
हैं, जो आनन्द और आरोग्य की बृद्धि करते हैं ! वे खबूज नामक 
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फल विशेष की भाँति हमें सत्यु-बन्धन से सुक्त करें, ओर दीर्घ 
जीवन दें । 
“हयेषा खञ्जीदनी'विद्या, सञ्जीवयति, सानवस्‌।” 
( सूक्ति ) 

यह सञ्जीवनी नाम की विद्या निश्चय-पूर्वक मलुष्य को 
मरने से रक्षित रखती है। इसीलिये इसका नाम सब्जीवनी 
पड़ा है । 

हमारे मत से प्रत्येक पुरुष भगवान्‌ शंकर और शुक्राचार्य 
बन सकता है । (रोटर का अथ है--छुख-कारक । जो अपना तथाः 
ससार का कल्याण करे, वह शङ्कर है। और छुक्राचाय का अभि- 
प्राय हे--चीर्य-रक्तक.। जो स्वयं वीय का संरक्षण करे और संसार 
को भी वीय-रक्षा का उपदेश दे कर, सुधारे । 

यह बात छोटे-बड़े प्रायः सभी लोग जानते हैं कि (शहर के 
पास “तीन नेत्र” थे । खाभाविक दो नेत्रों के अतिरिक्त एक बिचि 
नेत्रे उनके ललाट में-था। इसे वे शुप्त रखते थेः। जब जनता सें; 
तमोगुंण की बृद्धि होती थी, तव वे इसे प्रकट कर, इस से संहार 
का काम लेते थेः। कामदेव के आक्रमण करने पर, उन्होंने इसी 
के बल से उसे दग्ध कर अपने ब्रह्मचय का संरक्षण किया था। 
इसी नेत्र के कारण देवों ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था, ओर 
असुर-समू ह उनसे सदा सय-भीत रहता था । यह नेत्र उन्हें मिला: 
कहाँ से था ९ ब्रह्मचययुक्तं योगसांधन सेः ! यह तीसरी नेत्र क्‍या... 
"धो ९--आत्मंज्ञान था 

यदि तुम शङ्कर बनना चाहते हो, तो इस दृतीय नेत्र को 
प्राप्त करने का प्रयत्न करो । बिना इसके तुम अपने. भनो-विकारों. 


७ निनेत्र ओर सञ्जीवनी-चिद्या 


का कदापि लाश नहीं कर सकते। सनोविकारों के नष्ट होने से 
ही मनुष्य अपना तथा संसार का हित कर सकता है ।'न्रिनेत्र हो 
जाने पर समस्त हर्गणों को भी नष्ट किया जा सकता है | इस 
प्रलयक्कारी नेत्र का वडा माहाल्य है । इसी के प्राप्त हो जाने से” 
शिव झत्युखय! भी बन गये थे। तुम भी कामनाशाक मृत्युन्जय चन 
सकते हो ! इसके बल से तुम्हारा अखण्ड ब्रह्मचर्य तप कभी भ्रष्ट 
नहीं हो सकता । 

यह बात हस पहले कह आये हैं कि छुक्र के पांस 'सखीवसी- 
विद्या' थी। इसी के प्रताप से वे असुरों को जीवित कर देते थे । 
असुर लोग उन्हें आचार्य मानते थे । उन्होंने इसी फे प्रयोग से 
कच नाम के विद्यार्थी को जीवित कर दिया था। 

कच बृहस्पतिके पुत्र थे ये सऽजीवनी विद्या सीखने के लिये 
शुक्र के पास गये और त्रह्मचर्य से रह कर विद्या सीखने का निवेदन 
किया। यह वात असुरों को ज्ञात हुई । इस पर वे जले और कच 
को मार डाला । पर शुक्राचाय ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया । 

थह" सप्ज्ञीवती-विद्या क्या थीः? चीयम्संरक्षण की प्रणाली 
'थी। आसुरो ने कई चार कच को मार डाला. था। इसका यही 
अभिप्राय है कि उसे अपने संसग से वीय-नाशक--व्यसिचारी 
चना डाला था । हम कह चुके हैं कि वीय-नाश ही शत्यृ है। 
इसलिये शुक्र ने कच को वीय-रक्षा के उपाय बता कर, उसे 
सचेत कर दिया । बह पुनः सदाचार से रहने लगा । इसी 
सश्जीचनी-चिद्या फे पा जाने से कच ने देवयानी जैसी सुन्दरी का 
तिरस्कार अन्त में कर दिया था। 

अब पाठक “त्रिनेत्र, और *“सञ्जीवनी-विद्या' के उपाख्यानों 


ब्रह्मचर्य विज्ञान ` छट 


का रहस्य समझ गये होंगे । व्रह्लचय से रहने बाले सदाचारी को 
देव? ओर वीय-नाश करने वाले द्ुश्चरित्र को ' असुर ” ससमना 
चाहिये । 

त्रिनेत्र प्राप्त होने से त्र्मचय की रक्षा होती है और सआी- 
वनी-विद्या से वीर्य-नांश से उद्धार होता है। जो ब्रह्मचारी हैं, 
वे तो सनोबिकारों का नाश कर सुरक्षित रहते हैं और जो व्य- 
भिचारो हैं, वे त्रम चय से रहने के लिये उपाय खोजते हैं । अत- 
एव प्रत्येक मनुष्य का कत्तेव्य है कि वह त्रिनेत्र और सञ्जीवनी 
विद्या-दोनों को प्राप्त करे । निनेत्र आत्मज्ञान'ं और सञ्जीवनी 
विद्या--वीय-रक्ता-प्रणाली' है । इन दोनों की प्राप्ति से देव और 
असुर--दोनों प्रकार फे मनुष्यों का उद्धार निश्चित है । 


२१--अथवेवेद्‌ में ज्ह्मच्थे-कूत्त 
खर्च वेदाखसिध्यति ७ "प्रमाणं परमं श्रतिः । 
( धर्मज्ञभूषण मलु } 
सब कुछ वेद से सिद्ध होता है । कारण यह है कि बेद सें 
सभी प्रकार के विषयों का संग्रह है । 
सब से बढ़ कर प्रमाण वेद है। जिस बात का समथन वेद 
में है, वह अन्य मन्थ के प्रमाणों की उपेक्षा नहीं करता । 
“इषटप्ाप्त्यनिष्टपरिहारयोरलाकिक सुपायं यो वेरयति ख बेद: ।” 
( भाष्यकार सायणाचार्य ) 
जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के ' नाश करने का सदुपाय 
बतावे, उसे वेद कहते हैं । 


७९ शथर्वदेद मे त्रह्मचर्य-सूक्त 


इस खण्ड में हम अनेक प्रकार के प्रमाणां और उदाहरणों 
से कक्मचर्य का महत्व दिखला चुके हैं। अब हम इसे वेद में 
दिखलाना चाहते हैं । क्योंकि मानबो-सभ्यता के सर्व श्रेष्ठ अन्य 
वेद ही हैं । 

ब्रक्मचर्य बहुत ही महत्व-पू्ण विपय है। वेद जैसे सार्वभौम 
ग्रन्थ में इसके आदशाँ की महिमा का वर्णन न होना अत्यन्त 
असम्भव है ! 

यों तो प्रायः सभी वैदिक ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य के सम्वन्ध में 
कुछ न छुछ भाव प्रकट किया गया है, पर हमारे अथववेद में तो 
एक सूक्त का सूक्त ही, इस महत्व-पूरा विपय से परिपूर्ण है । इस 
सुक्त का नाम ही ब्रह्मचारी? या 'ब्रह्मचयं-सूक्त? पड़ गया है । 
इस सूक्त में सब २६ मन्त्र हैं । इनमें ब्रह्मचारी की महत्ता, कर्त- 
व्यशीलता और व्यवहार-निष्टा-न्रह्मचये की महिमा, कार्यसिद्धि 
ओर व्यापकता, एवं आचार्य के धम, महत्व तथा उपदेश का 
वर्णन अलङ्कार-सयी भापा में बड़े सार-गरभित रूप से किया गया 
है। यह बड़े काम का है। यदि एक एक कर फे भाव सहित 
सब मन्त्र कण्ठस्थ कर लिये जाये, तो बहुत ही. लाभ पहुँच 
सकता है। एतदर्थ हम सम्पूण सूक्त को अर्थ तथा भावाथ सहितं 
पाठकों के दित की दृष्टि से लिख देवा चाहते हैं । 

आजकल वेदों का विज्ञान-युक्त अर्थ करने वाले बहुत ही 
कम लोग हैं । इसीलिये अनगंल अंथों से लोगों में केवल भ्रम 
फैल जाता है, और लाभ कुछ नहीं होता। वेदों की भाषा 
अपौरुषेय है, इसलिये देशा, काल और पात्र के अनुकूल एक ही 
ऋचा के कई अथ हो जाते हैं। पाण्डितवर रावण, महीधर, सायणा- 
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चार्य, शक्कराचाय और स्वामी दयानन्द--जितने भाष्यकार 
हुये है; प्रायः सबोंने अपने-अपने मन के अनुकूल अर्थ किया 
है। 'ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका? में पुराने भव्यां की अनथता और 
उनके भ्रसों का युक्ति-युक्त खण्डन किया गया है और यह बात 
सिद्ध की गई है कि वेद में विज्ञान-विरुद्ध अर्थ है ही नहीं । 

हम इस ब्रह्मचर्य-सुक्त का वास्तविक शर्थ काशी के एक 
विद्वान-वेदक्ष-त्राह्यण से समझना चाहते थे, पर खेद है, वे इस 
कार्य सें असमर्थ ज्ञात हुये । और उन्होने यह सी कहा कि यहाँ 
की पण्डितमण्डली तो वही पुराना अर्थ करेगी। अतः हमने स्वयं 
परिश्रम कर, सुसङ्गत भावों के निकालने की चेष्टा की । और 
उसी पर संतोष किया, उन्हें पाठक स्वयं आगे देखेंगे :--- 


बचह्मचय-सूत्त 


(१) 

ब्रह्मचारी घ्यणंश्वरति रोद्सी उभे तस्मिन्देचाः सम्मनसो 
भव॒न्ति । स दाधार पृथिवी दिवञ्च स आचार्य तपसा पिपति ॥ 

( १ ) ब्रह्मचारी प्रथिवी ओर आकाश को वश सें करता 
हुआ चलता है। ( २ ) उसमें देव लोग मन के साथ रहते है। 
( ३ ) वह थिवी और आकाश को धारण करता है और (४) 
वह आचाय को तप से पूण करता है । 

( १ ) ब्रह्मचारी ऐहिक और पारलौकिक उन्नतियों को अपने 
अधिकार में करने के लिये, सदैव उद्योग करता है । 


-८१ अथववेद में ब्रह्मचर्य-सूक्त 


( २ ) इस उद्योग-साधन से उसके हृदय भें सदगुणों का 
आविर्भाव होता है । 

( ३ ) प्राप्न दिव्य गुणों के प्रभाव से, वह ऊपर फे दोनों 
उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने में दक्ष हो जाता है। 

( ४ ) आर इस प्रकार वह योग्य चनकर अच्छी योग्यता से 
अपने आचाय को पूणं-क्ाम करता है । 

ब्रह्मचारी ऐहिक ओर पारलोकिक झुखों फो साधने वाली 
बिद्या का भली भाँति अध्ययन करता हे । ज्यों ज्यों अध्ययन करता 
है, त्यां त्यां उसके हृदय में उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है । कुछ समय 
के अनन्तर, वह विद्वान्‌ वत जाता है, और दह अपने आचाय के 
“निरन्तर के परिश्रम को भी इस प्रकार सफल करता है । 
| (२) 
च्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः 

एथग्देचा श्रचुसंयन्ति सर्वे । 
गन्धर्वा पनमन्वायन्‌ जयखिशतद्‌ निशाताः। 

षट्सहस्राः सर्वान्त्स देवांस्तपसा पिपति ॥ 
, (१ ) ब्रह्मचारी को पितर, देचजन, अन्य देव और गन्ध 
सभी लोग अनुसरते हैं । (२) चह अपने तप से ३०, ३०० 
और ६००० देवों को परिपूण करता है। 

( १) ब्ह्मचारी के पिता-पितामहादि, शुभैषी पुरचासी तथा 
गुणग्राही लोग, सभी उसका कल्याण चाहते हैं 

( २) और वह अपने अनुष्ठान से सचोङ्ग की दिव्य शक्तियों 
को विकसित करता है । 

ब्रह्मचारी के सभी हितैषी (चाहने बाले) उसकी आशा लगाये 
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रहते हैं कि वह अपने ब्रत से विचलित नहोने पावे । जब उसका 
ब्रह्मचय पूणं हो जाता है, और वह विद्या पढ़ लेत१ है, तब उसका 
सानसिक ओर शारीरिक विकास होता है। 

इस मन्त्र में जो देवों की संख्या पिनाई गई है । उसका 
अभिप्राय यह है कि इस शारीर में भी सब देवों के अंश हैं । एक 
सी अङ्ग ऐसा नहीं, जिसमें कि एक न एक प्रकार की देवी 
( प्राकृतिक ) शक्ति न हो । उन्हीं के आधार पर सनुष्य जीवित 
रहता है । उन्हीं तीन, तीस, तीन सौ और छः सहख--गुण, धमे, 
योग्यता ओर विषय के मूल को देव नाम से अभिहित किया । 

(३) 
आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं छणुते गर्भमन्तः । 
तं रात्रीस्तिस्‌ उद्रेविसति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देचाः ॥ 

(१) ब्रह्मचारी को प्राप्त करने वाला आचार्य, उसे अन्तर्गत 
करता है (२) उसे तीन रात तक अपने उदर में रखता है ओर 
(३) उसके उत्पन्न होने पर देव-गण उसे देखने आते हैँ । 

(१) आचार्य अपने यहाँ आये हुये ब्रह्मचारी को अपने अधि- 
कार में कर लेता है । नह बिना आचाय की आज्ञा, कुछ भी नहीं 
कर सकता । अर्थात्‌ ब्रह्मचारी से आज्ञा-पालन करवाता है । 

(२)जब तक उस ब्रह्मचारी के त्रिविध अज्ञान दूर नहीं हो 
जाते, तब तक वह उसे अपने संरक्षण में रखता है । 

(३) जव वह सुबोध हो जाता है---उसकी बुद्धि परिपक हो 
जाती है, तब आचाय उसे अपने बन्धन से मुक्त कर देता है । 
फिर विद्वान्‌ लोग उसका आदर-सत्कार करते हैं । 

उपनयन-संस्कार के हो जाने पर, अ्रह्मचारी अपने आचाय के 


८३ थर्चचेद्‌ में ध्रह्मचय-सक्त 


सन्निकट जा कर उससे विद्या पढ़ने की प्राथना करता है। चह 
आचाय उस व्रह्मचारी को अपने आश्रम में रहने, तथा निरन्तर 
अध्ययन करने को आज्ञा देता है । वह उसे क्रमशः आधि- 
भौतिक, आधिदैविक ओर अध्यात्मिक--इन तीन दुःखों से वचने 
के लिये छानोपदेश करता है । जव वह समम लेता है कि अव 

ब्रह्मचारी सुयोग्य और परिपक्क-घुद्धि हो गया, तब वह उसें 


` स्वतन्त्र कर देता है । अथीत्‌ घर जाने की आज्ञा देता है, इस वात 


से उस ब्रह्मचारी की हित-कामना करने वाले लोग, उससे मिल कर 
प्रसन्न हाते हैं । 


(४) 
इयं समित्पूथिवी ग्योद्धितीये तान्तरिक्तं समिधा पृणाति । 
ब्रह्मचारी खमिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसापिपति ॥ 
(१) यह प्रथिवी पहली समिधा है ।.(२) दूसरी समिधा 
आकाश है, जिससे वह अन्तरिक्त को प्रसन्न करता है ओर (३) 
ब्रह्मचारी समिधा, मेखला, श्रम और तप से लोक को पूर्ण 
करता है । 
(१) पहली “परा बिद्या? है, जिससे भोतिक वस्तुओं का बोध 
होता है । 
(२) दूसरी “अपरा विद्या है जिससे अध्यात्मिक अनुभव किया ' 
जाता है और जिसके प्राप्त होने पर आत्मानन्द प्राप्त होता है । 
(३) ओर ब्रह्मचारी अपनी विद्या, कटिबद्धता, परिश्रम तथा 
अनुष्ठान से लोगों कों ठृप्त करता है । 
ब्रह्मचारी अपने आचाय से भौतिक और अध्यात्मिक विद्यायें 
सीखता है। अध्यास्मिक ज्ञान हो जाने से उसका आत्मा' सन्तुष्ट हो 
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जाता है । तत्पश्चात्‌ वह अपने आचाय से चिलग हो कर अपनी 
विद्या, कटिबद्धता, परिश्रम और अध्यवसाय से समाज-सेवा में 
लग जाता है । यहीं से उसका सामाजिक जोवन प्रारम्भ होता है । 


(५) 

एचो जातो ब्ह्मणो ब्रह्मचारी, घर्स बखान्स्तपसो दतिष्ठव्‌ । 
तस्माजातं ब्राह्मणं ब्रह्मज्येष्ठं । देवाश्च लने अमतेन साकम्‌ ॥ 

( १ ) ब्रह्म के पहले ब्रह्मचारो होता है। (२) उष्णता 
के साथ तप से ऊपर उठता है । ( ३) उससे ज्येष्ठ ब्रह्म उत्पन्न 
होता है और ( ४ ) सव देव अस्त के साथ रहते हैं । 

( १ ) ब्रह्मचारी ज्ञान-प्राप्ति के पहले से ब्रह्मचर्य का पालन 
करता है । 

( २ ) वह अपने न्र्मतेज के प्रताप से उन्नति करता है। 

( ३) ब्रह्मचय-त्रत के पालन से ही उसे श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त 
होता है। 

( ४ ) और परमोत्तम ज्ञान के होने पर, उसके सभी दिव्य 
गुण, सुख के साधन वन जाते हैं । 

न्रह्मचारी जब तक विद्याध्ययन न करले, तब तक त्रह्मचय 
( वीय-रक्षण ) का यथावत पालन करे । विद्या से ब्रह्मतेज और 
उस तेज के कारण ही, उसे आत्म-विकास हो प्राप्त सकता है । 
क्योंकि जिसका आत्मा विकसित होता है, वही पुरुष धार्मिक दृष्टि 
से श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी है। जो ज्ञानी होता है, उसके सद्‌“ 
शुर उसे निश्चय ही मोच प्राप्त करा देते हैं । 


८५ खथववेद्‌ में चरह्मचय-सक्त. 


(६) 
ब्रसचार्येतिसमिधा समिद्धःकाप्ण वसानो दीक्षितो दीर्घशमश्रः । 
ससद्यएति पूर्वस्मादुचरं समुद्र, लोकान्खशुभ्य सुहुराचरिक्रत्‌ ॥ 

( १ ) त्रद्मचारो समिधा से विभूषित, कृष्ण हरिश-च्म 

पहनता हुआ और दीघं श्सश्न को धारण करता हुआ आगे 
बढ़ता है ( २ ) वह पूव से उत्तर समुद्र तक शीघ्र पहुँचता है 
और ( ३ ) लोक-संग्रद कर के वार-शर उत्तेजित करता है । 

( १) ब्रह्मचारी अपने को विद्या से उन्नत करता है। वह 
काले हरिण का चम पहनता है; ओर मूछदाढी को बढ़ने देता है । 
वह प्रगति करने के लिये चेष्टित रहता है । 

( २ ) इस प्रकार वह विद्या का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कर, 
शानरूपी समुद्र के आदि से अन्त तक पहुँचता है । 

( ३ ) और संसार के साथ सद्व्यवद्वार कर, उसे सत्कर्स 
के लिये उत्साहित करता है । 

ब्रह्मचारी पहले विद्याध्ययन से अपनी उशति करता है। 
काले रंग के मृगचमे और बड़े-बड़े केश आदि के धारण करने से 
उसकी पवित्रता, सरलता और निरमिमानता सूचित होती है । 
अर्थात्‌ वह शुद्ध ओर साघु-वेप में रहता है। चह अपनी प्रगति 
पर विशेष ध्यान देता है । इसी से चह थोड़े ही समय में वेद--. 
वेदाङ्गों के ज्ञान में पारङ्गत हो जाता है। इसके अनन्तर बह 
कार्यक्षेत्र में पदापंण करता है। यहाँ बह अपने अडुपम उपदेशों से 
लोगों में एकता उत्पन्न करता है, ओर उन्हें सत्कम करने के लिये 
बार-बार उत्साहित करता रहता है । अर्थात्‌ जनता को सुसंस्कृत 
करना ही उसका ध्येय होता है! ' 
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(७) 

ब्रह्मचारी जनयन्त्रह्मापो लोकं प्रजापति परमेष्ठिन विराजम्‌ । 
गसासूत्वाऽमतस्य योनाचिन्द्रोह भूत्वाऽझुरां स्ततह॥ 

ब्रह्मचारी लोक, प्रजापति और तेजस्वी परमेश्वर को उत्पन्न 
करता हुआ, अमृत के गरे सें रहकर, इन्द्र हो कर, निश्चय 
पूवक असुरों का नाश करता है । 

जो ब्रह चारो प्रजा, राजा ओर परमात्मा को तुष्ट करने के 
लिये, सक्कम कर रहा था, वही अब ज्ञान के गूढ़ विषयों से परि- 
पूण हो कर-विद्वानों में श्रेष्ठ बन कर-हुगुणों का नाश 
करता है। अर्थात्‌ संसार को उपदेश देता है । 

नह्मचारी प्रजा, राजा और ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिये 
प्रह्मचय-पूर्वक चिद्या का अध्ययन करता है। इससे सत्कर्म का 
जन्म-दाता है । क्योंकि इस संसार में राजा, प्रजा और ईश्वर-- 
इन्हीं तीनों के प्रति ही सभी कव्य होते हैँ । जव वह विद्या से पूण 
हो जाता है, तब सुखमय गृहस्थाश्रम सें प्रेश कर देश, जाति 
ओर समाज की योग्य सेवा करता है । वह अपने उत्तम विचारों 
का प्रचार कर, लोगों के कुसंस्कारों और डुर्गुणों का भाश 
करता है । 

(८) 
आजार्यस्ततक्षनभसी उभे इसे उर्ची गम्भीरे एथिवीं दिचञ्च । 

ते रक्षति तपसा बरह्मचारी, तस्मिन्देवाः सम्मदसो भवन्ति .॥ 


( १) आचाये बड़े गम्भीर दोनों लोकों--प्रथिवी और 
आकाश को बनाता है। (२) बरह्मचारी अपने तप से उनकी 
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करता 


रक्ता करता है । ओर (३) देव लोग उसके मन के साथ 
रहते हँ । 
( १ ) आचार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण भौतिक और अध्यात्मिक" 
ज्ञान का उपदेश करता है । 
(२) ब्रह्मचारी उनको अपने अनुप्ठित ब्रत के साथ हृदय- 
दकम करता जाता हैं । 
( ३ ) और इस प्रकार उसके (त्रह्मचारी) सभी दिव्य-गुण 
विकसित होते हैं। 
आचारय ही भौतिक और अध्यात्मिक ज्ञान का कर्ता है। 
जव वह अपने शिष्य को पण्डित चना देता है, तव वह भी 
उसी की भाँति अपनी प्राप्त विद्या की रक्षा करता है। आचार्य 
जो कुछ उस ( ब्रह्मचारी ) को सिखाता है, वह उसे भूलने न 
देता । ब्रह्मचय के प्रतार से उसकी विद्या रक्तित रहती हे, समया- 
नुझत वइती भी जाती है । इसलिये उसके दिव्य गुण सारे 
संसार में विख्यात होते हैं । 
(8) 
इमां भूमि पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्तामाजभार प्रथमो दिवञ्च । 
ते कृत्वां समिधा डुपास्ते तयोरापिता भुवनानि विश्वा ॥ 
` ( १) पहले बरह्मचारी ने इस विस्तृत भूमि और आकारा 
की भिक्षा ग्रहण की । ( २ ) अब उनकी दो समिधायें बनाकर, 
उपासना करता है । और ( ३ ) इन्हीं के बीच में सब भुवनों की 
` ' _ स्थिति है। । 
` . .( १) ब्रह्मचांरी प्रथमतः भौतिक और आध्यात्मिक विषयों 
की शिक्षा प्राप्त करता है। _ 
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(२) फिर उन परा और अपरा विद्याओं का सनन: 
ऋरता है । जिन्हें आचार्य उसे देता है । । 

(३ ) ओर इन्हीं दोनों के बीच में सब कुछ भरा पड़ा है । 

त्रह्मचारी अपने आचार्य से भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञानः 
व.[. सिच्ता लेता हे 'एहिक और पारलोलिक' विद्या की भ्राप्ति से 
उसका उद्देश्य सिद्ध हो जाता है | इस यज्ञ के पूण हो जाने पर 
फिर उसके सारे सनोरथ खयं सथते हैं । यही उसकी भिक्षा का 
आदश है। 

( १० ) 

छार्वागत्य; परोअन्यो द्विस्पष्ठाद्युहानिधी निहितो त्राह्मण॒स्य ! 
तोरच्ञतति तपल ब्रह्मचारी, तत्केवल करुते ब्रह्म विद्वान ॥ 


( १ ) एक पास है और दूसरा आकाश से भी दूर है। वेः 
दोनों कोश ब्राह्मण की गुहा में घरे हुये हें। (२) ब्रह्मचारी 
अपने तप से उनकी रक्ता करता है । बह ,रहस्य ब्रह्म-वि्ठार्‌ ही 
जान सकता है । 

( १ ) भौतिक ज्ञान पास, और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत दूर 
है । वे दोनों वेद में छिपे हुये है । 

( २ ) ब्रह्मचारी अपने तपोऽनुष्ठान से. उन दोनों को. अपने 
अधिकार सें कर लेता है । 

(३ ) इन दोनों के रहस्य को ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही समुचित 
जानता है । ; 
` आौतिक-ज्ञान' से भो कठिन: ब्रह्मनज्ञान! हैं । आचाय उन 
दोनों को, अपने शिष्य को वेदाध्ययन से सिखला देता है। बह 
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। उसको फिर किसी प्रकार नष्ट नहीं होने देता । जो पुरुष वेद 
का ज्ञाता नहीं, उसे यह रहस्य नहीं दिदित होता । 


(११) 

झर्वांगन्य इतो घन्यः पृथिव्या अम्मी समेतो नभसी अन्तरेमे । 
तयोः श्रयन्ते रएमयोऽधि एदा स्तोनालिष्ठति तपसा बरह्मचारी ॥ 

( १) यहाँ एक दै, और दूसरी इस लोक से बहुत दूर है । 
ये दोनों अग्नि, पृथ्वी और आकाश फे बीच में मिल आती हैं । 
(२) उनकी तोत्र किरणं फेलती हें और घह्ाचारी उनको तप से 
अधिकार में करता है । 

( १ ) कर्म ऐहिक और शत पारलौक्तिक-ये दो अग्नि हैं । 
इन दोनों का मिलाप भौतिक और आध्यात्मिक साधनों से होता है। 

( २ ) इन दोनों की गति बड़ी तीव्र है, जो सवत्र प्रस्फुटित 
होती है । ब्रह्मचारी उन दोनों को अपनी तपस्या से साध लेता है। 

न्रह्मचारी आचार्य के यहाँ रहकर वैदिक कर्म' और 'आत्म- 
ज्ञान! दाना की साधना करता है। 'कर्म और ज्ञान'--दोनों में ही 
गूढ़ तत्व भरा हुआ है। जहाँ ये दानां मिलते हेँ--जहाँ इनका 
समान रूप से आदर किया जाता है, वहीं अच्छी प्रगति और 
सफलता सिलती है। इसी से ब्रचय की अवस्था में दोनों का 
बराबर अनुष्ठान करना पड़ता है।. | 

( १२) 

शभिक्रन्दन्‌ स्तनय्ञरुणः शितिगो बृहच्छेपोऽनुभूमौ जभार ॥ 
ब्रह्मचारी सिञ्चति सानोरेतः एथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदि शश्वततद्ष+ [) 


( १ ) घोर गजना. करता हुआ, भूरा ओर साँवला तथा बड़े 
८ 
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आकार वाला सेघ भूसि का पोषण करता है । ( ९ ) अपने रेतस 
से प्रथिवी ओर पवत को सींचता है. और (३) उससे चारों 
दिशायें जीवित होती हैं । 

( १ ) उच्च स्वर से संसार को सचेत करता हुआ, जाड्ञ्च- 
(ल्य-स्वरूप बाला तथा हृष्ट-पुष्ट अङ्गो पाङ्गों बाला प्रह्मचारी संसार 
का पालन करता है । 

( २ ) बह बड़े से लेकर छोटे तक, सब के हित का उप- 
देश देता है अर्थात्‌ बह समदृष्टि होता है । 

( ३ ) और उसके उपदेश से चारों ओर लोगों सें जीवन 
पड़ जाता है । अर्थात्‌ सवंत्र जागृति उत्पन्न होती है । 


! इस सन्त्र में ब्रह्मचारी को मेघ चना कर, उससे उसके कार्यों 
की तुलना की गई है । 

जैसे सेघ भीमनाद करता है, वैसे वेद-घोष करने वाला प्रह्म- 
चारी भी ओजस्वी व्याख्यान देता है । सेघ के स्वरूप भें जो सुन्द- 
रता है, वह उसमें भी है । मेघ जैसे बृहंत्काय है. वैसे यह 
हृष्ट-पु्ट शरीर वाला होता है। वह एथिवी का पोषण करता है 
यह भी जनता का सुधार करता है । वह अपना जल पवत से 
छुथिची पयन्त बरसाता है । यह भी अपना ज्ञानोपदेश, बड़े-छोटे 
का सेद-भाव छोड़कर, सब लोगों को समान रूप से देता है। 
उसकी बर्न से चारो दिशाओं में आनन्द होता है । इसकी भी 
शिक्षा से सबंत्र सुख ही सुख उत्पन्न हो जाता है । अतः गुण, . 
घर्म तथा स्वभाव के मिल जाने से, ब्रह्मचारी भी मेघ और मेघ भी 
न्रह्मचारी ठहरा । दोनों में कैसी अच्छी समता दरसाई गई हे ! 


भर 
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अद्रौ सूर्य चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ ब्रह्मचार्यप्छु समिधमादधाति । 
तासामर्चीषि एथगश्रे चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो वर्षमापः ॥ 
(१)ब्रह्मचारी अग्नि, सूर्ये, चन्द्रमा, वायु और जल में समिधा 
डालता है । ( २) उनकी किरणें अन्य मेघों में पहुँचती हैं । और 
( ३ ) उनसे घृत, पुरुष, वपे और जल की उत्पति होती है 

( १ ) ब्रह्मचारी वाणी, नेत्र, मन, प्राण और वीय की शक्ति- 
यों को बढ़ाता है । 

( २) इन शक्तियों के प्रभाव से वह दूसरे उपकारी लोगों 
.को भी प्रभावित करता है । 
- (३) और उनशक्तियों के कारण बुद्धि, बल, ज्ञान, सुख और 
शान्ति की उत्पत्ति होती है । 
, ब्रह्मचारी अपने ब्रहचय ओर विद्याभ्यास से अपनी आत्मिक 
'और शारीरिक शक्तियों को बढ़ाता है । फिर वह अन्य सुपात्र लोगों 
को इन शक्तियों के बढ़ाने का उपदेश करता है । इस प्रकार उसके 
कारण उनमें बुद्धि बल, ज्ञान, सुख और शान्ति की वृद्धि होती 
है। ऊपर के सन्त्र का यही सूल तोत्पय है । | 


(१४) 
आचायों खृत्युवेरुणः सोम ओषधयः पयः । 
'जीमूता आसन्त्सत्वानस्तैरिदं खराश्रतम्‌॥ 
आचायं मृत्यु, वरुण, -सोस, औषध और पय है।' उसके 
सद्भाव मेघ हैं, उनसे यह तेज रक्षित होता है । 
आचाय अज्ञान-नाशक; सदाचार-शिच्तक, शाम्ति-दायक, झुंडि- 
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कारक और उत्साह-वद्धक होता है । उसके सात्विक गुणों से यह्‌ 
अधिकार प्राप्त होता है। 
आचाय अपने ब्रह्मचारी शिष्य के अज्ञान-रूपी शरीर का नाश 
कर, उसको सदाचार की शिक्षा देता है। उसकी शान्ति और 
बित्रता के लिये यल्ल करता है, ओर सत्कम करने के लिये सदा 
उत्साहित करता रहता है । उसके सासिक गुर्णो से ही विद्यार्थी 
पर, उत्तम प्रभाव पड़ता है । इसीलिये उसका इतना महत्व है । 
वास्तव में ब्रह्मचारी के लिये बह सव कुछ है । 


(१४) 


गमा घृतं छणुते केवलमाचार्यों सूत्वा वरुणो ययदैच्छत्‌ प्रजाएती । 
तहुत्रह्चारी मायच्छत्‌ स्तान्‌ सित्रो अध्यात्मनः॥ 


(१) आचाय शिष्य के सम्मेलन से केदल घृत निकालता है । 
और (२) वरुण बन कर, जो जो प्रजापति के लिये चाहता हे, 
सो सो सूर्य त्रह्मचारी अपनी आत्मिकता से प्रदान करता है । 

- (१) आवार्य अपने यहाँ रहने वाले ब्रह्मचारी के सहवास से 
परमोत्तम ज्ञान को उत्पन्न करता है । 

(२) ओर मार्ग दशक बन कर प्रजा के पालन के लिये, जो 
विचार करता है, उसे बह सूर्य सा प्रतिभावान्‌ ब्रहाचारी अपनी 
योग्यता से पूणं करता है । 

अचाय अपने शिष्य ब्रह्मचारी को पास रख कर, गूढ़ तत्वों 
का उपदेश करपा ह। उसकी शङ्काआं का समाधान करता है । बह 
जिन श्रेष्ठ विचारों. को जनता के हित के, उस पर प्रकट करता हे, 
वह भी योग्य हो कर, अपने आचाय की आज्ञा का पालन करता है । 


९३ श्रथर्ववेद्‌ मे ्रझचयं-सूक्त 
( १६) 


श्याचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः ¦ 
्रजापतिर्विराजति विराडिन्द्रो भवद्धशी ॥ 
( १ ) आचार्य ब्रह्मचारी. है ( २ ) प्रजापति ब्रह्मचारी है । 
अजापति विराजित होता है, (३) ओर संयमी विराट्‌ इन्द्र है । 
(१) आचाय ब्रह्मचारी रह कर, ज्ञानोपदेश करता है । 
(२) राज्याधीश भी अ्रह्मचर्य का पालन कर शासन करता है। 
(३) और संयमी राजा भी नृपेन्द्र कहलाता है। 
आचाय शिष्य पर और राजा प्रजा पर शासन करता है। 
इस लिये इन दोनों को अह्मचारी होना योग्य है। अर्थात्‌ इन्हें 
ज्ञानी और बली होना चाहिये । क्योंकि आचार्य का अनुकरण 
` उसके शिष्य तथा राजा के आचरण का अनुकरण उसकी प्रजा 
करती है । यदि ये ब्रह्मचारी न दों, झुमागगामी हों, तो इन दोनों 
शिष्य और प्रजा के घह्ाचय में वाधा पहुँचती है । ठीक है:— 
“यशा गुरुस्तथा शिष्यो, यथा राजा तथा प्रजा।? 
| (१७). 
्रह्चयेण तपसा राजा. रा्ट्रं. चिरक्षति ॥ 
आचाया ्रह्मचयंण व्रझचारिण मिच्छते ॥ 
(१) ब्रह्मचय के तप से राजा राष्ट्र की रक्ता करता है। और 
(२) अश्वाय ब्रह्मचय से ब्रह्मचारी को चांहता है । 
(१) ब्रह्मचय के प्रभाव से राजा अपनी प्रजां को अधिकार में 
श्खता हे । 2 
(२) और आचायं त्रह्मचयं के ही कारण अपने विद्यार्थी का 
{प्रिय करता है । 
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देश की सुख-शान्ति के दो ही स्तम्भ हैं। एक राजा और 
दूसरा आचाय। इन दोनों को ब्रह्मचारी होचा चाहिये। एक बल' से 
और दूसरा ज्ञान से लोक-सेबा करता है । इस एछि से यहाँ दोनों 
में समानता है, जिस राजा में विक्रम नहीं, उसकी प्रजा उच्छद्धल 
हो जाती है और जिस आचाये में बोध नहीं, उसका शिष्य भी ` 
अपठ, अयोग्य तथा मूख हो जाता है । विक्रम और बोध दोनों 
का सूल त्रह्माचय' ही है । 

( १८) 
ग्रह्मचर्वेण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌। , 
अनड्वान्‌ ब्रह्मचयणाश्यों घास॑ जिगीर्षति ॥ 

(१) ब्रह्मच से कन्या युवक पति वरती है और (२) वृषभ 
तथा अश्व भी ब्रह्मचर्य-पालन से घास खाता है। 

(१) कन्या अह्म चर्य का पालन कर लेने पर, योग्य और युवा 
पति को प्राप्त करती है। ` ` 5 

(२) और वीर्यवान्‌ इन्द्रिय-समूह भी त्रह्मचर्य-बल से ही 
अपने विषयों का उपभोग कर सकता है । 

जैसे बालक ब्रह्मचर्य का. पालन करते हैं, बैले ही कन्यायें भी 
ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं । तत्पश्चात्‌ वे अपने - सदृश वर से 
परिणय करने योग्य होती हैं। अनड्वान का अभिप्राय वीयेबान' और 
अश्व का इन्द्रिय-संमूह” और घास का उसके "विषय, से है । ब्रहम" 
चर्य के पालन से इन्द्रिय-समूहः वीयचान्‌ (परिपुष्ट) हो जाता है। 
परिपुष्ट होने पर, ही वह अपने व्यापार को समुचित रूप में कर 
सकता है। . . . : ` : नत 

उदाहरण के लिये एक इन्द्रिय नित्र' को ही लीजिये-। इसका 
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विषय अवलोकन है । यदि यह अशक्त हो जाय, तो दीक-ठीक 
देखने का व्यापार नहीं हो सकता । 
अवड्वान, अश्व और घास का प्रचलित अर्थ नहीं । यदि 
ऐसा होता; तो वेद की, इस कन्या के ब्रह्मचर्य चाली ऋचा के 
साथ यह असङ्खत वात न कही जाती ! २ । । 
ऊपर 'के मन्त्र में' अलङ्कार-रूप से यही वात सममाई गई 
है । इससे पुरुष-ख्ली सब के लिये ब्रह्मचय का पालन आवश्यक 
प्रतीत होता है । ' । 
(१६) `` 
' न्रचयरंण तपसा देवा झत्युम्नुपाप्नत । 
इन्द्रोह ह्मचयंण देवेभ्यः खराभरत्‌ ॥ 
(१) ब्रह्मचयं के तप से देवों ने मृत्यु को जीता। और (२) 
` (१) अखण्ड ब्रह्मचर्य.के पालन से ही विद्वानों ने अकाल 
मृत्यु को वश में किया । 3. 
( २.) ओर ब्रह्मचयं के ही. प्रताप से सब-श्रेष्ठ विद्वान्‌, योग्य 
पुरुषों को ज्ञानोपदेश करता है। है 
प्राचीन समय में कई अखण्ड त्रह्वाचारी हो-गये हैं, जो मृत्यु: 
को भी कुछ नहीं.सममते थे । जब उनकी इच्छा होती थी, तभी 
शरीर छोड़ते थे । यही म्रृव्यु पर विजय प्राप्त केरना कहलाता है ९ 
निना ब्रह्मंचय के कोई उत्तम विद्वान्‌ नहीं हों सकता । इसी- 
लिये जो परमोचसम विद्वान होना चाहे, वह त्रह्मचय का अवश्य 
पालन करे:।-ब्रह्मचय के प्रभाव.से ही. वह जनता के योग्य पुरुषों ' 
में प्रतिष्टित हो सकता; है । 


२ olin 
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दै 23 + : 
जोषधयो पत होर वनस्पतिः । 
सस्वरखरः साहठुमिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ 
ओषध, वतर्पति, भूत-भव्य, दिन-रात और ऋतुओं के साथ 
ससवत्सर, सभी त्रह्मचारी 
औषधियों, वनस्पतियों, भूच-भविष्य, दिन-रात और ऋतुओं 
फे साथ रसने वाला सम्वत्‌, सभी सें ्रह्मचय है । 
यदि ये सब नियमों के अनुकूल न चलें, तो इनमें शक्ति नहीं 
रह जाती। संयम से ही सब की स्थिति हे। जड़-जड्सप्रय संसार 
मर में ब्रह्मचय का महत्व है। आतः मनुष्य को त्रचह्मय में श्रद्धा 
रखनी चाहिये, । 
(२१) 


णाशिवा द्व्याश एशव आरणया आस्याश्यये। 
झपत्षा एच्चिणम् ये ते आंता नह्यारिशः ॥ 
पुथिघी पर चलने वाले, आकाश में उड़ने वांले तथा वन ओर 
ग्राम के पशु-पक्ती, सब प्रद्यचारी हें। 
स्थलचर, नभचर, वच और आम में रहने वाले जितने पशु- 
पत्ती हैं, सभी अपने त्रह्मचय की रक्षा करते हैं । इनमें परमेश्वर 
मे एक शक्ति ऐसी दी है, जिससे कि ये प्रह्मचय के महत्व को 
अपने हृद्य में अनुभव करते हैं । इनमें प्रह्मचय-रक्षां की स्वाभा- 
चिक परिपाटी हाती हे । इनसे मनुष्यों को भी यही शिक्षा लेनी 
चाहिये । 
(२२) 


`. खृथक सच प्रजापत्याः प्रायानात्मसः चिश्चति। ` 
तान्त्सर्वान्‌ ब्रह्म रति त्रह्मचारिणया सूतम्‌ ॥ 


९७ अथर्ववेद में अझन्डये-सूक 


( १ ) प्रजापति से सब .उत्पन्न हुये हैं। सव एथक्‌-पथक्‌ 
अपने में प्राण रखते हैं । और ( २ ) बअह्मचारी में धारण किया 
हुआ त्रद्दा, उन सब की रक्षा करता ह । ॒ 

( १) एस पूज्य परम पिता परमात्मा से सभी जीवों तथा 
पदार्थो' की उत्पत्ति हुईं है । उन सब में अलग-अलग जीवन-शाक्ति 
विद्यमान है । 

` (२) और ब्रह्मचारी जिस ब्रह्म को अपने आत्मा में अधि- 
छित करता हे, बह उन सबको सुरक्षित- रखता है। 

यह सारी सृष्टि परमेश्वर की ही बनाई हुई है । नाम ओर 
रूप के भेद से सब वस्तुयें प्रथकू-पए्थक्‌ सत्ता में: जान पढ़ती हैं । 
्रह्मचारी शसीलिये अपने प्रत का पालन करता हे कि वह : श्रेष्ठ 
ज्ञान प्राप्त कर विश्वभर का कल्याण करले में समर्थ हो । ब्रह्मचये 
के पालन से ही संसार की रक्षा होती हे । 


( २३) 


दैवानामेतत्‌ परिषूतमनभ्यारूढं. चरतिः रोचमानम्‌। 
सस्माज्जातं ब्राह्मणं प्रह्म ज्येष्ठ देवाश्च खब अस्तेन साकम्‌ ॥ 


( १ ) देवों का यह अत्यन्त गौरवान्वित तथा उत्साह्‌-वद्धक 
सेज है । ( २ ) उससे सबै-श्रेष्ठ ब्राह्मण की उत्पत्ति , होती है । 
सौर ( ३ ) देव लोग अमृत के साथ निवास करते हैं । 

( १) यह विद्वानों का गू ढ़ तथा साहस . बढ़ाने. वाला तेज 
उन्नति करता है } 

. (२) उस तेजोवलसे उनमें ,परमोत्तम ब्रह्मक्षान;की वृद्धि 
होती है । 
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( ३ ) और सब सद्शुण इस अमृत (न-मरने वाला पदाथ) 
के सङ्ग में रहते हैं.। दु २ यु 

तरह्मचय ही विद्वान्‌ लोगों का उच्च तथा उत्साह-दायक ध्येय 
है । वे इसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं । इसका सद्भाव उनको 
उन्नत बनाता है । इप्तसे उनके हृदय में सब से उत्तम त्रह्घज्ञाव 
का उदय होता है, और ब्रह्मज्ञान के प्राप्त होने से उन के अन्त- 
गत सभी अच्छे गुण अपने आप स्थायी रूप से रहने लगते हैं । 
अथोत्‌ उनके सदभ्यस्त विचार स्खलित नहीं होने पाते । 

( २४) | 

अहझचारी ब्रह्म राजद विभति तस्मिन्देचा अधि विश्वे खमोताः । 
प्राणापानौ जनयन्नादुव्यावं वाचं अनो हुदयं ब्रह्म भेधाम्‌ ॥ 

( १ ) न्रह्मचारी चसकीले ब्रह्म को भरता है। ( २ ) उससें 
सब देवलोग रहते हैं और ( ३ ) प्राण, अपान, व्यान,. वाचा;'. 
सन, ज्ञान और मेधा उत्पन्न करता है । 

( १ ) ब्रह्मचारी उत्कृष्ट त्रझचय का पालन करता है। , 

( २) इस से सभी संसार के'सद्गुण उस सें एकत्र हो 
जाते हँ \ 

(. ३) और यह अपने अनुष्ठान से प्राणों, वाचा-शक्ति 
सन, हृदय, ज्ञान और बुद्धि को पुष्ट करता है। 

वीयं ही परमेश्वरः का तालिक रूप है ! ब्रह्मचारी उसे अपने 
शारीर में घारण करता है । इस चयो से उसके सभी दिव्य गुणों 
की उन्नति होती है इस प्रकार वह अपने तप के प्रभाव से 
समस्त शारीरिक और . मानसिक शक्तियों को प्रबल और संयमित 
बनाता ह्वै । 


९९ अथर्ववेद मे श्रह्मचय-सक्तः 


इ GR) 
चक्ुः श्रोत्र यशो अस्माछु थेह्यन्नं रेतो लोदित सुदरम्‌ ॥ 
हमलोगों को चक्षु, श्रोत्र, यश, अन्न, रेतस, लोहित और 
उद्र दो । 

हे ्रह्मचारी | हमको सुदृष्टि, सुश्नवण, कीति, प्राश; वीय, 
रक्त और पालन-पोषण करने की शक्ति दो ब्रह्मचर्यं के अधीन 
विश्व की वाह्य तथा आभ्यन्तर सभी शाक्तियाँ होती हैं । परमात्मा 
भी ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी : भी 'परमात्म-रूप है । इसीलिये 
उसमे (इन सब दिव्य शक्तियों की ' याचना की गई है । हे पर- 
मारमा के अंशभूत ब्रह्मचारी ! तुम जनता में सुख और शान्ति 
के बढ़ाने के लिये नाना प्रकार के सदाचार-सम्बन्धी उपदेश करो; 
तथा ऐसे यन्न बताओ, जिनसे कि संसार के असङ्गल-कारी अव-,' 
गुणों का नाश हो ! se 

( २६) 
तानि कल्प द्‌ ब्रझचारो सलिलस्य पष्ठे तपोऽतित्त॑प्यमानंः ` ` 
संसुट्रे | ख स्वातो बञ्चः पिंगलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥ 

( १ ) ब्रह्मचारी उन सबों का उपक्रम करता है (२) बह 
समुद्र में तप्र होने वाला जल के पीठ पर तप करता है । और 
( ३ ) वह स्नान कर के अत्यन्त तेज वाला होकर, प्रथिवी में 
अच्छा माना जाता है. । 

( १ ) ब्रह्मचारी ऊपर कहे, गये, उन सब सद्गुणो और विश्व- 
. सुधार के उपदेशों की योजना करता है। _ 

(२) वह ज्ञान-रूपी सागर में अपने को तपा कर, सुख 
रूपी जल के तीर पर अपने व्रत का अनुष्ठान करने लगता : है । 


t 
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(३ ) और चह तेजखी स्नातक वनकर संसार में अपने 
सदुपदेशों से सम्मानिद होता है । 

चारी आवार्य के समीप रहकर, विद्याव्ययन से नाना 
प्रकार की शारीरिक और सानसिक शिक्षायें प्राप्त करता है। 
वह अत्यन्त परिश्रम से ज्ञानाजंन कर फे सुख के समीप पहुँचा 
है। वह अपने को योग्य चना कर अपनी परस श्रेष्ठता, योग्यता और 
यौरव-गरिसा से संसार में शोसित होता है । वह जनता का हित 
करता है, और उसकी जनता उचित पूजा करती है । 

वस्तुतः वीयं-रक्तण से ही आत्मिक शक्तियाँ विकसित हो 
सकती हैं । अचीयवान पुरुष को कसी जीवन में सफलता नहीं' 
मिलती! जो अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष हैं, उन्हें इस वैदिक 
सूक्त की शिक्षाओं पर पूर्णं श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिये । 
यदि वे उनके अनुकूल चलने का प्रयत्न करेंगे, तो उनके जीवन सें 
सुख ही सुख दिखलाई पड़ेगा। वेद भगवान्‌ का कथन कभी 
असत्य नहीं होसकता । इसे निश्चय समको ! 

€ अघचवेद्‌ ११, ५, १०-२६ } 


जिन्हें ऊपर के अम्त्रों की विशेष व्याख्या देखनी हो, चे छेखक छी 
“इन्दी . सें घाचय-सूप्त? नाम की पुस्तिका पढ़े ॥ ' 


Ra 76% उञ्छः 
धक्ष्य र ण्डु 
pe Co 
१ अहा-दन्दना 
ॐ तस; शम्भवाय च मयोभवाय च। 
नमः शङ्कराय च मयस्कराय च! 


नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ 
( यजुवंद अ० १६ म० ४१} 


` सुखन्स्वरूप और आनन्दमय परमात्मा को नमस्कार है--- 
कल्याणकारी और मोक्षद्दाता प्रभु को नमस्कार है । और सङ्गल- 
कारी तथा अत्यन्त ,सुंख देने वाले को नमस्कार है । 
हे प्रभो ! तुमने अपने योग बल से कामदेव को दग्ध कर 
"दिया था । तुम्हारे योगयुक्त चित्त में चिकार स्थान न पा खका। 
इस लोग तुम्हारी इस लिये उपासना करते हैं कि हमारे हृदय में 
काम-विकार उत्पन्न न हो । तुम हमें ऐसा बल दो कि हम ब्रह्म- 
चर्य का पालन करें, जिससे कि तुम्हारे स्नेह-भाजन बनें । 
अशिव विचारों से ही त्रह्मचय का नाश होता हे । जब हम 
अपने को शिव-खरूप सममेंगे, तो फिर हमारे... ऊपर . कामदेव 
अपना बाण न चला सकेगा। यदि ऐसा करेगा, तो उसका निश्चय 
ही पराजय होगा) हम सुख और शान्तिदायक विविध नामों से. 
तुम्हारी उपासना इसलिये करते हैं कि हमारा मङ्गल. हो ॥/ बिना? 
तुम्हारी अनुकम्पा के हमारा तप घ्रह्मचय सिद्ध नहीं हो कती 
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अतः कल्याण की कामना से हमें अपने गुणों को प्रदान कर्‌ अपने 
नास का साथक करा 


२ -न्ञिदिष जह्मचणे 


कायेन भनसा वाचा, सर्चांवस्थाखु खर्च॑दा । 
खर्चेर मैछुन-त्यागो, त्रहझचये प्रचचते ॥ 
( महाद्ाने याज्ञवल्क्य ) 


शरीर, सन और वचन से सब अवस्थाओं में, सबंदा और 
“सवत्र सैधुन (सम्भोग) त्याग के नास को ब्रह्मचर्य कहा जाता हे । 

सहामुनि याज्ञवल्क्य के सत से कायिक, मानसिक और 
वाचिक--ये तीन प्रकार के त्रह्मचय होते हैं। इन तीनों के समूह का 
नाम “सम्पूर्ण त्रह्मचय' है । अतएव इनतीनों का पालन करने वाला 
पुरुष ही सम्पूण ब्रह्मचारी होने के योग्य है । 

१--कायिक. त्रह्मचये--हाच, भाव, एवं कटाक्ष; चुम्बन 
आलिङ्गन, अङ्गमदन तथा उपस्थेन्द्रिय के सश्चालन से सब प्रकार 
प्रथक्‌ रहने को कहते हैं । 
.. >--सात्सिक ब्रह्मतय--विषय-चिन्तन, सम्भोग के मनोरथ, 
कामोहीपन साधनों की भावना, एवं विकारों के संग्रह को भली 
भाँति त्याग देना ही माना गया है । 

३--आऔर. वाचिक त्रह्मचर्य-प्रेसालाप, विषय सम्बन्धो चची, 
गुह्य सम्भाषण एवं हृदय में काम-विकार उत्पन्न करने वाली 
चातुये-पूणे कथा से विरक्त रहने का नाम है।' 


(२०३ न्विविध ब्रह्मचर्यं 


बहुत से लोग ऐस हैं, जो कायिक. ब्रह्मचर्य का पालन करने पर 
भी मानसिक और वाचिक का पालन नहीं कर सकते। वे सममते 
हैं कि कायिक पाप ही पाप है । मानसिक और वाचिक पाप, पाप 
नहीं । यही कारण है कि वे कुछ ही दिनों में कायिक श्रह्मचय को 
भी छोड़ बैठते हैं । हमारे विचार से कायिक न्रह्मचय का रूप 
बहुत स्थूल है । इसके पालन में इतनी कठिनता नहीं, जितनी कि 
मानसिक और चाचिक के पालन में है। 

हमारे विचार से 'मानसिक' ब्रह्मचय उत्तम, “वाचिक मध्यम 
और शारीरिक अघम है । मन, वचन तथा कर्म का आपस में बढ़ा 
घनिट सम्बन्ध है। 

कुछ लोग ऐसे हैं, जो विचारते हैं कि धाचिक प्रह्मचर्य में 
क्या धरा है । उसरु छोड़ने से कुछ हानि नहीं हो सकती । ऐसी 
धारणा कर, वे वास्तव में मूखता करते हैं। वाचनिक न्रह्चय के 
विगड़ने से कायिक ब्रह्म चय भी निस्सन्देह नष्ट हो जाता है | जा 
वाचनिक न्रह्मचय का पालन नहीं कर सकता है, भला बह कायिक 
को पालन कैसे कर सकेगा १. : 

बहुत से_लोग.मनोविज्ञान.का-महतव. न. जान.कर, मानसिक 
त्राचयं की अवहेलना करते हैं। वे यह नहीं जानते कि मनकी ही 
'रेर्णा से पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ काम करती हैं. । वह इस शरीर का 
राजा है । वह जिस अवयव 'को चाहता है, उसे उसके विषय 
में तत्काल लगा देता है। | 
- « “अब हस आगे के लेख में मानसिक त्रह्मचय की' प्रधानता 
दिखताने की चेष्टा करेंगे । 
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३--लानसिक जह्यचणे की प्रधानता 


यब्मनसा मजुते तद्वांचावदति, 
यद्वाचा वदति तत्कमंणा करोति, 
यर्कसंणा कशेति तदभिसम्पद्यते | 
( यजुबदञ्राह्मण } 


जिसका सन में चिन्तन किया जाता है, बही वाणी से निक? 
लता है, जो कुछ वाशी से निकलता है, वही कस किया जाता 
है, और जैसा कुछ कर्म किया जाता है, चैला उसका फल भी 
मिलता है । 

ऊपर के अन्त्र में मन की स्पष्ट रूप से प्रधानता दिखलाई 
गई है। सच का ही अधिकार बचन ओर कंसे पर है। मानसिक विकार 
ही वाचिक और कायिक विकारों का सूल है ।. अतएव मानसिक 
न्रह्मचर्यं का पालन करने वाला पुरुष ही वाचिक और कायिक 
नह्मचय पाल सकता है । बहुत उचित कहा गया है!-- 

“म्न एवं सङुष्यार्णा, कारणं चव्छ-मोक्तयो ” | 

मनुष्य के बन्धन और सोक्ष का कारण, उसका सन ही है । 
सव से पहले मन की ही साधना फी जातो है । जिसका मन सध 
गया है, उसका बचन ओर शरीर पर भी अधिकार हो जाता है | 
जिसका मानसिक ब्रह्मचर्यं छूट जाता है, उसका वाचिक और 
कायिक भी स्त्रयं छूट जाता है । इसीलिये मानसिक ब्रह्मचय ही 
का पालन करना प्रधान है । इसी के द्वारा छुड दिनों सें वाचिक 
और कायिक ब्रह्मचय भी खयं सघ जाता है। 

मानसिक बहाचय के सम्बन्ध सें एक पौराणिक आख्यायिका 


का 
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है । वह हमारे विचार से रहस्य मयी और शिक्षा-दायिनी है । 
हम उसे पाठकों के हिताथे यहाँ देना उचित सममते हैं:-- 
एक समय पितामह ब्रह्माजी तपोवन में जा कर तपस्या 
करने लगे । इस अनुष्ठान में उन्हें लगभग ३००० वर्ष बीत गये । 
यह दशा देख कर देवों के राजा इन्द्र को अत्यन्त हेप और भय 
हुआ। उन्होंने सममा कि कहीं ऐसा न हो कि तप सिद्ध होने 
पर, हमारे इन्द्रासन की सयोदा हीन हो जाय। अतः उन्होंने 
तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को तपोभङ्ळ करने को भेजा । 
वह अप्सरा तपोवन में आकर अपना हाव, भाव और कटाक्ष 
करने लगी । यह दृश्य देख कर ब्रह्माजी के मन में विकार उत्पन्न 
हो गया। वह जिधर-जिधर जाती थी, वे भी उधर-उधर काम- 
दृष्टि से उसे देखते थे । इसके अनन्तर वह इन्द्र के पास लोट 
आई । पर ब्रह्मा जी अपने मानसिक ब्रह्मचय से पतित होने के 
कारण, अपने तीन सहस्र वषं की तपस्या के फल से हाथ 
घो बैठे ! 
' इस आख्यायिका के पढ्ने से पाठक समम गये होंगे कि 


. मानसिक ब्रह्मचर्य ही प्रधान ब्रह्मचये है । जब ब्रह्माजी जैसे दिव्य 


पुरुष को मानसिक ब्रह्मवय के छोड्ने से पतित होना पड़ा, तो 
फिर हमलोग तो साधारण जीव हैं । अतः मानसिक ब्रहमचय का 
मलो भाँति पालन करने वाला ही सच्चा ब्रह्मचारी है। 

हम ने जहाँ तक कथा-पुराणों में देखा है, स्त्र ही इस 
मानसिक ब्रह्मचर्य को कायिक और वाचिक का मूल माना गयो है । 
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५८६ ...प्रक्चये से विद्याध्ययन 
“विद्ययां विन्द्तेञ्द्धवस्‌। ` 
( झुण्डकोपारषित्‌ ) 
विद्या के प्रभाव से परमानन्द मिलता है ।- 
त्रझचर्येण चिद्या, विद्यया ब्रह्मलोकम । 
( अथवे=सहिता ) 


वीय-रक्ता के द्वारा ही विद्या प्राप्त होती है और विद्या के 
मिलने से ही मनुष्य ब्रह्मलोक का सुख पाता है । 

ऊपर के मन्त्र में यह बात कही गई है कि तब्रल्मचय ही विद्या 
का सूल है । विना त्रह्मचय के विद्या की उपलब्धि नहीं हो सकती, 
जो वास्तव में सत्य है । 

ब्रह्मचय और विद्या में इक्त ओर शाखा के समान सम्बन्ध 

। यही कारण है कि ब्रह्मचय के द्वारा ही विद्या के अध्ययन 

करने का नियम प्रचलित कियां गया था । ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचय 
की अवस्था में ही वेद-वेदाङ्गो का अभ्यास कर लेते थे। और 
जब तक विद्या प्राप्त नहीं हो जाती थी, गृहस्थाश्रम में पेर नहीं 
धरते थे । 

जो विद्या ब्रह्मचय के द्वारा गृहीत होती है, चह कभी स्खलित 
नहीं होती ! वीय के प्रभाव से ज्ञान के गूढ़ तत्वों का शीघ्र ही 
हृदयङ्गम हो जाता है। विद्यार्थी की धारणा-शक्ति सदा जागृत 
और तीव्र रहती है, जिससे कि वह थोड़े ही अभ्यास से विशेष 
लाभान्वित होता है। ओ लोग ब्रह्मचर्येयुक्त विद्याध्ययन करते 


29 बह्मचय से विद्याध्ययन 


हैं, वे ही-उच्च-तथा यशासी-विद्ठान चन सकते हैं, और उन्हीं की 
"विद्या में वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, तथा गणित सम्बन्धी नवीन- 


` “बिद्याथ ब्रह्मचारी स्याद्‌।” 
( महात्मा विदुर ) 


विद्याध्यन्‌ करने के ही लिये त्रहाचारी चनना चाहिये । इसी 
सिद्धान्त को लेकर बहुत से विद्यार्थी आजन्म ब्रह्मचय का पालन 
करते हैं । 

अव हम पाठकों को अझचर्य से विद्या के अध्ययन सें क्यों 
सफलता मिलती है ? इस सम्बन्ध की एक रोचक आख्यायिका 
सुनाते हैं:--- 

एक दिन देवपि नारद अमरावती में इन्द्र के पास उनसे 
मिलने गये । वहाँ वे उन से मिञ्ञ कर बड़े प्रसन्न हुये । इन्द्र को 
किसी स्थान की, वेद की कई ऋचायें भूल गई थीं। अंतः 
उन्होने चतुरता से पूछा कि अमुक स्थान की ऋचा कैसे है ? 
इस पर नारद्‌ जो ने सस्र उन “मन्त्रों का पाठ कर सुनाया । 
तब इन्द्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि अब रहने 
दीजिये, काम हो गया । में तो आपकी परीक्षा ले रहा था । यह 


कि तुम्हे एक ब्रं्चारी की परीक्षा करने. में लज्जा. नहीं आइ ! 
भला ब्रह्मचारी की विद्या कभी तुम्हारी तरह नष्ट हो सकती है । 
मुझ से कहीं की भी ऋचा पूछ सकते हों | यदि फिर कभी ऐसा 
दुस्साहस कर, किसी त्रह्मचारी' की परीक्षा करोगे; तो अवश्य ही 


अझच्य-चिञ्ञान १०८ 


इन्द्रासन से पतित हो जाओगे । इस वात से इन्द्र भय के मारे 
कॉपने लगे और बड़ी प्रार्थना कर चमा साँगी और नारद जी 
वहाँ से चले गये । 


५” RO 
५---बह्मचये से शाक्ति-साधन 


“वलेन थे पृथिवी तिष्ठति, बलेनान्तरिक्षस्‌ ।” 
“वीयंसेब वलम्‌” “बलमेव वीर्यम्‌ ।” 
( उपानेषत्‌ }` 


बल से ही पृध्त्री ठहरती है और बल से हो अन्तरित भी 
उहदण हुआ है । त्रीयं ही बल है। ओर बल का नाम ही वीये है । 

उपनिषदों में बल और वीर्य का एक साथ वणन कर, दोनों में 
कैसी अच्छी समता दरसाई गई है ! 

वास्तव में त्रह्मचय ही संसार की समस्त शक्तियों का केन्द्र 
है । आज तक संसार में जितने बड़े-बड़े योद्धा और बलवान हो 
गये हैँ--जितने शूर-वीर पराक्रमी हो गये हैं और जितने विजेता 
और रण-कौशल जानने वाले हुये हैं, सब को त्ह्मचर्य का आश्रम 
लेना पड़ा है। बिना वीर्ये की रक्षा के शारीरिक तथा मानसिक बल 
किसी को नहीं प्राप्त हो सकता । जो योद्धा ब्रह्मचय का नाश कर 
देता है, वह युद्ध-चेत्र में जाकर, कभी जय नहीं पा सकता ! 

प्राचीन समय में क्षत्रियन्कुमारों को भी ब्रह्मचयं का पालन 
करना पड़ता था । जब तक वे युद्ध-विद्या में निपुए और शारी- 
रिक बल सें पराक्रमी नहीं हो जाते थे, उन्हें वीर्य-रत्ता करनी 


१०९ ब्रह्मचर्य से शक्ति-साधन 


'पड़ती थी । युद्ध में अनेक योद्धाओं और बीरों को नीचा दिख- 
लाने पर ही उनका स्वयंवर विवाह होता था । 
जो पुरुष वल का अर्जन करना चाहे, उसके लिये ब्रह्मचर्ये 
हो एक सात्र सञजीवनी-वटी है। विना वीये के शक्ति स्थिर नहीं 
झो सकती । 
अव हम अपने पाठकों को ब्रह्मचर्य से शक्ति-साधन करने 
चाले महाभारत के एक महावीर की कथा सुनाते हैं:-- 
महाभारत के भीष्म पिता को आज भी हिन्दू-जाति नहीं 
भूली है। उनसे बढ़ कर वीर-पराक्रमी कदाचित ही कोई रहा हो। 
उन्होंने अपने पिता के लिये ब्रह्मचये की प्रतिज्ञा की थी । इस 
अत फे पालन से उनका शारीर वज्र के समान हो गया था । वीथ 
रत्ता के कारण ही वे युद्ध में कभी भी पराजित नहीं हुये । उनका 
सारा जीवन बल्ल की ही उपासना सें व्यतीत हुआ । वृद्ध होने 
पर भी महाभारत के महायुद्ध में ९ दिन तक पाणडच-सेना के बड़े- 
बड़े महारथी, शूर-वीर तथा नाना शाख चलाने वाले निपुण लोगों 
के दाँत खट्टे करते रहे । विपक्षियों के दल में त्राहि ! त्राहि ! का 
शब्द होने लगा । वीरवर अजुन और नीतिज्ञ श्रीकृष्ण की भी 
बुद्धि चक्कर खाने लगी । पितामह को यह शक्ति कहाँ से प्राप्त 
हुईं थी ? इसका एक मात्र उत्तर यह है कि उनके अखण्ड त्रह्म- 
चय द्वारा ! जो कि उन्हें अत्यन्त प्रिय था, और जिस के लिये 
उन्होंने सांसारिक समस्त सुखों को तिलाखलि दे दी थी । 
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OC क. ~ 
ऋत्यचय स सस्पाल-रूचा 
“नाऽनाश्रान्ताय श्रीशस्ति ।” 
( ऐतरय-ब्राह्मण } 


०" बिना पुरुषार्थ के धन नहीं मिलता ! लक्ष्मी पुरुषार्थ के बश 
में सदा रहती है । 
“घर्मार्थ काम मोक्षाणासारोग्य सूल सुचमस्‌ !” 

घम, अथ, काम ओर मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य ही है। 
एक आरोग्य के अधीन सब कुछ है । 

त्रह्मचय से ही प्रचुर घन प्राप्त किया जा सकता है। 
व्यभिचारी पुरुषका धन नष्ट हो जाता है । त्रह्मचारी अपने नियम 
का बडा दृढ़ होता है। वह अपने संयम-बल से सम्पत्ति एकत्र 
करता है । उलमें सतत परिश्रस का अभ्यास होता है । जो लोग 
ब्रह्मचय का नाश कर देते हैं, वे सम्पत्ति की रचा नहीं. कर 
सकते । बड़े-बड़े धनी जब तक ब्रह्मचर्य-रत रहे हैं, तब तक 
उनकी उन्नति होती गई है। लक्ष्मी सदा ब्रह्मचारी तथा उद्योगी 
की ओर रहती है । यदि धनवान्‌ बनना हो और अपने सञ्चितः 
धन को सुरक्षित करना हो, तो वीय-रक्षा पर पूण ध्यान दो ! 

ब्रह्मचय अनेक प्रकार की सेवाओं का भी सूल कारण है । 
देश, जाति, समाज, राज्य और आत्म-सेवायें विना ब्रह्मचय के 
निस नहीं सकतीं । सेवाओं का आधार आरोग्य है । शरीर केः 
स्वस्थ रहने पर ही मनुष्य सेवा में सब प्रकार से लग सकता है ।. 
वह स्वास्थ्य वीय-संरक्षण के अधिकार में है। बरह्मचारी पुदष. 
औरों की अपेक्षा बहुत काय कर सकता है । आज तक जितके 


१११ ब्रह्मचये से अपूर्च मेघा 


प्रकार के सेवक हुए हैं, सबको इस अमूल्य सिद्धान्त की प्रतिष्ठा 
करनी पड़ी है । घसं-सेवक, देश-सेवक, जाति-सेवक तथा राज्य- 
सेवक---सब ब्रह्मचय की शरण में रह कर ही अपने सनोरथ सफली- 
भूत कर सके है । इसलिये जो सेवा-काय करना चाहे, वह इस 
ब्रह्मचय-बल को अवश्य प्राप्त करे । 


O क.. © 
७—ग्रह्मचयं से अपूचं सेधा 
“तेघा देचेरखचैं दपास्या ।” र 
श्रुति ) 


सेधा वह शक्ति है, जिसकी सभी विद्वान्‌ लोग . उपासना 
करते. हैं. १ 

“मेघा दिव्या वरा शक्ति, ब्रस चयेंण शह्यते” | 

मेघा वह पवित्र ओर श्रेष्ठ शक्ति है,.जो. वीय-रक्षण के द्वारा 
ग्रहण की जाती -है । 

“मेघा वास्तव में इश्वरीय-शक्ति, है ) इसके विना सब व्यथ है। 
प्राचीन समय में हमारे पूवज आय. लोग, इसकी बड़े परिश्रम से 
उपासना करते थे ! इसके लिये देवताओं से वर प्राप्त करते थे। 
इसके लिये-अपना स्वस्थ अपण कर देते थे । 

` इस सनुष्य-शरीर में. मस्तिष्क सब से श्रेष्ठ स्थान माना,गया 
है । .बह मेधा-शक्ति .इसी विहार-क्षेत्र में. विचरण करती . है । 
ब्रह्मचारी... पुरुषों की...मेघा अत्यन्त- तीव्र होती, है. । उनके 
मस्तिष्क में,सदेच उन्नत विचार-प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। 
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चीय-रत्ता से मस्तिष्क बहुत प्रबल हो जाता है । निवल मस्तिष्क 
की अपेक्षा बलवान मस्तिष्क अधिक कार्य कर सकता है। यह 
बात बहुत ही सत्य है कि उत्तम मस्तिष्क में ही उत्तम मेधा रह 
सकती है । जो पुरुष अपने वीय को सुरक्षित रखता है, उसी का 
मस्तिष्क बलिष्ठ और मेघा तीत्र हो सकती है । 

यह वात हम बहुत से भ्रन्‍्थों में देखते है कि हमारे ऋषि- 
सुनि बड़े सेघावी ओर विद्वान्‌ होते थे। बड़े से बड़े-अस्थ को एक 
बार. सुन कर ही स्मरण रखते थे । उनके पास नाना विद्यायें और 
कलायें थीं। गुरु लोग अपने विद्यार्थियों को गू से शूट ज्ञान की 
शिक्षायें देते थे और वे बिना परिश्रम के उनके.वाक्य तक कण्ठस्थ 
कर-रखते थे । बहुत से लोग वहुश्रत होते थे । उनका यही कास 
था कि वेदों तथा शाश्रों को सुनकर ही पण्डित हो जाते थे । 
उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती थी । इसीलिये वे बहु- 
श्रत कहे जाते थे और लोग उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते थे । 

ऊपर की बातों को जान कर यह प्रश्न अन से उठता है कि 
उनको क्या ऐसी विलक्षण शक्ति प्राप्त थो, जिससे कि वे ऐसा कर 
सकते थे ? (आजकल की तो यह दशां है कि सो बार का रटा 
हुआ एक होक भी भूल जाता है। उन्हें दिव्य मेधा-शाक्ति.श्राप्ठ 
थी | यह मेधा-शक्ति उन्हें. मिलती कहाँ से थी ९ उनके अह्मचये 
के. प्रताप से ॥ वे लोग ब्रह्मचय का इसीलिये पालन करते 
उनकी सेघा इतनी तीब्र हो;, जिससे कि जिस विद्या का वे अध्ययन 
कर, वह स्थायी रूप से बनी रहे । इस विषय में एक आख्यायिका 
नीचे दी जाती हैः-- 

केसरी-कुमार हनूमान का नाम जगठासिद्ध है। वे बाल- 
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ज्ह्मचारी थे। एक दिन वे सूर्य नारायण के पास वेद पढ़ने के 
लिये गये । उन्होंने उनसे वेद पढ्ने की प्राथना की। इस पर 
उन्होंने हनूसान से कहा कि हमें पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, पर 
में जो कुछ कहूँगा, एक ही बार, कदाचित्‌ तुम उसे ग्रहण न कर 
सको {फिर तुम्हें हमारे रथ के साथ उलटा चलना होगा “य्ह 
चात हमूमान ने मान ली ओर सूय भगवान के तीब्र घोड़ों के रथ 
के आगे उलटे पाँव विद्या पढ़ते हुए अस्ताचल तक गये ) फिर 
सूय ने उनसे सुनाने को कहा। उन्होंने सस्वर जो कुछ पढ़ा था, 
कह सुनाया.। सूरय ने उनकी अपूव मेधा की बड़ी प्रशंसा की और 
उनको आशीर्वाद देकर विदा किया । 


५४६--ब्रह्मचर्थ से दीर्घायु 
प्‌ _ “दवीर्घायुन्रह्म चर्यया!” 

( सूक्ति ) 
्रहमचर्य-त्रत के पालन करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त 
दोती है । Fl OOOO 
शले डे! यो विभर्ति दाक्षायर्य हिरण्यं, 

ख देवेषु ऊणुते दीर्घ मायुः, 
स मानुघेणु रुते दीर्घमायुः । 
( यजुर्वेद ) : 
जो अपने.शरीर में अनुप्रम. .वीय॑ को.रक्तित.. रखता है, वह 
विद्वानों में दीघोयु प्राप्त करता है--ख़ह साधारण लोगों में भी 
दीघेजीवी होता है (* 


इक उ पे 
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अपने में वीर्य अरने वाला पुरुप, ज्ञानी हो या अउपज्ञ, उसे 
दोनों अवस्थाओं में दीर्घजीवन प्राप्त होता है | ` 
न तद्रच्तासि पिशाचाश्चरन्ति, 
देवाना भोजः प्रथमजं ह्येतत्‌ । 
( यजुईद्‌ ) 
शे पुरुष वीर्य की रक्षा करता है! उसे राक्षस और पिशाच 
नहो सताते । यह वीय विद्वान्‌ लोगों का आत्मतेज या दिव्य 
गुणों का सारांश है । यह उन में प्रथसतः उत्पन्न होता है। 
राचुस' नाम है पापी का और “पिशाच” दुष्ट को कहते हैं । 
एक ब्रह्मचारी पुरुष को पापो और दुष्ट का कुछ..भी भय नहीं 
रहता. वे इसके प्रभाव से स्वयं भयभीत रहते हैं ओर किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं दे सकते । वीय की रक्षा करने वाले से, पापी 
और दुष्ट का, उसे नष्ट करने में, कुछ सी बश नहीं चलता । 
यह बात सभी लोग जानते है कि “रास? और “पिशाच” 
के लगने से मनुष्य का आयुवल क्ञोश हो जाता है। इसीलिये 
लोग उससे बचने का उद्योग करते हैं । पापी और दुष्ट पुदुष- सी 
मनुष्य के आचरण को भ्रष्ट कर देते है । इनके सम्पक से आयुः 
वल का हास होतां है। जो लोग सच्चे वीय-रक्षक हैं, वे इनसे 
बचे रहते हैं । [ 
व्यक्षिचार से मनुष्य का अमुबल. चीण हो जाता है। 
प्राचीन अथवा अर्वाचीन समय में एक भी -व्यमिचारी. पुरुष 
ढीघजीवी होता नहीं देखा गया। इतिहास में दीघजीवी पुरुषों के 
जीवन-चरित. के पढ़ने. से यह बात पूर्ण रूप से . सिद्ध हो"-चुकी 
है कि त्रह्मयचय के पालन से ही उनको दीघजीव्रन प्राप्त: हुआ था 
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सकता हव. OC ws € ° 

ब्रह्म॑वय में वीय-रक्षा प्रधान है। वीय के रक्षित होने पर 
ओज-की वृद्धि होती है । ओज की बढ़ती के ही भीतर जीवनी- 
शक्ति है । इसी अदूमुत शक्ति से...सनुष्य-का ..शरीर सुदृढ़ ..और 
स्वस्थ रहता है । शरीर की सुदृदता ओर स्वस्थता के ही ऊपर 
दीघीयु अवलम्वित है । 

कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचयं के पालन से ही 

दीघजीवन प्राप्त हो सकता है । जो. जितना दीघजीवी होना चाहता. 
है, बह उतना ही.वीग्र की रक्षा करे । वीय का व्यय ही जीवनी - 
शक्ति का प्रधान नाशक है । 

कुछ लोगों का कहना है कि सूतुयुग, चेता और... द्वापर में 
मूनुष्य का आयुवल,विशेष-होता-था, सो अब कलियुग के कारण 
कूम हो गया है । इस बात को हम मानते हैं, पर इसके साथ 


FEA? 


यह सी था कि अन्य युगों में ्र्मचय का पालन भी विशेष रूपः 
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से किया जाता था, जो दिन पर दिन घटता ही गया और कलि 
युगू में नाम्‌ ही नाम रह गया । यदि इस समय भी अद्यजय-का 
विधिवत पालन हो, तो अब भी दीघजीवी पुरुष हो सकते हें 
यह कोई विचित्र बात नहीं !. अब हम छुछ दीघजीबी पुरुषों के. 
नाम और उनकी : अवस्था की तालिका नीचे लिखते हैं । . इस 
तालिका से पाठक स्वयं जान जायेंगे कि ये पुरुष किस प्रकार के 
सत्पुरुष: -घमनिष्ठ. और सदाचारी, थे: - 
भीष्म पितामह १७०, महर्षिव्यास १५७ वसुदेव १५५, 
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भगवान्‌ बुद्ध १४०, धृतराष्ट्र १३५, श्रीकृष्ण १२६, रामानन्द 
गिरि १२५, महात्मा कबीर १२०, युगराज लोहकार ११५, 
सह्ाकवि भूषण १०२, स्वामी सच्चिदानन्द, १०० महाकवि सति- 
राम ९१, गोस्वामी तुलसीदास ९१, यतीन्द्रताथ ठाकुर ८५ और 
भक्त वर सूरदास ८० वर्षो" तक जीवित रहे । देश २ €^ 
८० से लेकर १०० वष तक की अवस्था के इस समय भी 
कई पुण्यात्मा विद्यमान हैं । लेखक ने स्वयं कई ऐसे सौ वर्षो के 
स्मरण-राक्ति उत्तम, दृढ़ तथा तीव्र थी । उससे तथा उनके जानने 
वालों से पूछने पर यह घात जाची गई कि वे वालन-ब्रह्मचारी या 
नियसपूवक चीय-रक्तक थे । 
श्रीमद्भागवत के अनुसार कलि-काल में भी मनुष्य के आयुवल 
का परिमाण १२० वर्षों का है । इससे पूव सरने वाले. अशल 
व्यु से मरते हैं । ब्रह्मचय-त्रत से हीन होने चाले ही लोग इस 
अकाल मृत्यु के आस द्वोते हैं । वीय का विधिवत्‌ रक्षा करने वाला 
पुरुष ही अपने आयुबल का पूणे उपभोग कर सकता है। 
अथववेद में १०१ प्रकार की स्त्युयें ( शरीर से आत्मा 
फे पृथक होने की आवश्यकतायें ) सानी गई हैं । उनमें से १०० 
तो अकाल मृत्यु हैं । पूर्ण मृत्यु उनमें से १ ही है । इस अन्तिम 
सृत्यु से मरने वाला पुरुष ही भाग्यवान है और उसी की सदूगति 
होती है । जो लोग अकाल सृत्यु से भरते हैं, वे मोक्ष के अधि- 
कारी नहीं होते । इसलिये जो लोग अकाल सृत्यु से बचना चाहते 
हैं, उन्हें बह्मचय का अवश्य पालन करना चाहिये ! 


११७ ब्रह्मचय से उत्साह-लाहस 


-ब्रह्मचथ से उत्साह-साहस 


उत्साह ओर साहस के बिना संसार का एक काम भी सुचारु- 
रूप से सम्पादित नहीं हो सकता । इन दोनों का निवासस्थान 
हृदय है । जिसका हृदय जितना ही बलिए है, वह पुरुप उतना 
ही उत्साही और साहसी हो सकता है। हृदय का बलवान होना 
ब्रह्मच्॒य के अधीन है। जिसने वीय की रक्षा की है, उसमें 
' उत्साह और साहस की छाया हम देख सकते हैं। वीय के 
“बिना हृदय कभी पुष्ट नहीं हो सकता । यह.वात.प्रायः ..देखने 
में आती है कि व्यभिचारी पुरुष अनुत्साही .भौर असाहसी होते 
हैं । अब पाठक समझ गये होंगे कि उत्साह और साहस का एक. 
मात्र मूल वीय है---त्रह्मचर्य का पालन है । 
पवन-पुत्र हनुमान जानकी को खोजने. के लिये समुद्र पार कर 
लङ्का में पहुँचे। चहाँ उन्होंने बहुत ढँदा, पर जानकीजी का कुछ भी 
पता न चला । तब वे बहुत घबड़ाये और बैठ कर विचारने लगे 
कि यदि जानकी नहीं मिलीं, तो में जी नहीं सकता। मेरे मरने पर 
सुग्रीब भी मेरे शोक में मर जायेंगे । इस प्रकार राम-लक्ष्मणादि 
सभी एक के शोक में दूसरे मर जायँगे । इन सव बातों के पश्चात्‌ 
उनको, अपने, बद्यचय का ध्यान हुआ और. इस कारण से उत्तके 
हृदय में उत्साह का पुत्र: सच्चार हो उठा। उन्होंने विचारा कि 
कठिन से..कठिन.काय- उत्साह से..सम्पादित.हो सकता है। बाल्मी कि- 
रामायण में उन्होंने उत्साह, की बड़ी प्रशंसा की है । अन्त में इसी 
उत्साह के कारण उन्होंने जानकी को खोज कर ही शान्ति ली । 
भीष्म पितामह काशिराज़ की अम्बा,,अम्बिका और-"अस्बा- 
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` लिका दाम की तीन कन्याये जीत कर ले लगे। अम्बिका और 
अम्बालिका का विवाह तो अपने दोनों छोटे भाई चित्रांद्गद और 
विधित्रवीयं के साथ कर दिया, पर ब्रह्मचारी रहने के कारण 
अस्त्रा .को.लौटने.की आज्ञा दी । इस पर अम्वा को दुःख हुआ । 
उसने महायोद्धा परझुरास के पास जाकर अपना कष्ट निवेदन किया। 
उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिये भीष्म से युद्ध करेंगे) यदि वे 
हम से परास्त हो गये, तो तुस्हारा विदाइ उनसे करा दिया 
जायगा । वे अस्वा को लेकर भीष्स के यहाँ आये और सम- 
स्या कि तुस इसके साथ विवाह करतो । पर उन्होंने अस्वीकार 
कर दिया । भीष्स ने यह बात कही कि यदि आप से युद्ध में हार 
गया तो विवाह कर लगा । दोनों में घोर युद्ध ठन गया । भीष्स 
के हृदय में बह्मचय के कारण अटूट साहस था । उन्होने उसीका 
स्सरण किया और. उन्हें विश्वास हो गया कि मेरा पन्च न्याय का 
है और मैं पराजित नहीं हो सकूँगा । अन्त में परशुराम -जी.हार 
कर चले .गये। | 

अब इन दो कथाओं से उत्साह ओर साहस का परिचय पा 
गये होंगे । ब्रह्मचय के पालन करने वालों को ही ये दो दिव्य 
शक्तियाँ प्राप्त होती हैं. । यदि, उत्साह-साहस-से-अपने-को... भूपित, 
“करना है---तो अपने वीयं. की अली भाँति रक्ता करनी चाहिये । 


१०-ग्रह्मचर्यं से स्वास्थ्य-्रच्ता 
“शरीरमा खलु धम-साधंनम? 
| ( चेद्यक ) 
हमारा शारीर ही सब धर्मो' का प्रधान साधन है । 


११९ ब्रह्मचय से ` स्वास्थ्य-रच्ञा 


“धर्मार्घेकाममोक्षाणामारोग्यं मूलखुत्तमम्‌ ।” 
5 ( सूक्ति ) 
: धस; अध, काम आर मोक्ष का मूल कारण आरोग्य ( स्वा 
स्थ्य) ही है। 
अब हम वैद्यक सताबुसार स्वास्थ्य के लक्षण लिखते हैं । इन 
लक्षणों के. विपरीत होने से अस्त्रस्थ या रोगी सभमना चाहिये:- 
समदोषः समाशिम्च, समधातु मलक्रियः 
प्रसन्षेत्मेन्द्रिय मनाः, स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 
| ( महाष शुश्रुत ) 
जिस मनुष्य के तीनों दोष, ( वात, कफ और पित्त ) अक्रि 
( अन्न पचाने और भूख लगाने वाली शक्ति ) धातु-( रस, रक्त, 
मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, ओर वीय )-मल ओर मूत्र आदि 
उचित अवस्था में हों--जिसके आत्मा, इन्द्रिय और . मन प्रसन्न 
तथा अपने अपने कार्यो: में लगे हों, वह पुरुष स्वस्थ कहलाता है। 
स्वास्थ्य की परिभाषा हो चुकी। अब यह देखना है कि भारत- 
चांसियों में कितने लोग स्वस्थ हैं । हमारे विचार से एक भी नहीं, 
ऊपर के दिये गये लक्षण कदाचित्‌ ही किसी भाग्यशाली पुरुष में 
'घटते हों ) किसी को. वात-विकार, किसी में कफ का कोप, किसी 
{ पित्त की विङ्गति, किसी की अग्रि विगड़ी हुई, किसी के रसा- 
दि धातुओं में क्षीणता, किसी का मल्‌ दूषित और किसी के मूत्र 
अनियमित हो गया है । हमारे विचार से इन सब बुरे लक्षणों का 
एक मांत्र कारण अह्मचय का अभाव.है। एक वीय-क्ञय..से 
अनेक, दुगुण.उत्पन्न हो जाते. हँ । हमारे खास्थ्य का सर्वोत्तम साधन 
ब्रह्मचय है । त्रह्मचारी पुरुष ही उत्तम स्वास्थ्य का लाभ कर 


॥ 
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सकता है । जो व्यभिचारी पुरुष हैं, उन्हें भान भी नहीं होता 
और उनके शरीर में धीरे-धीरे अखास्थ्यकर लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैं, और किर बे ही बढ़ते-बढ़ते नाश का कारण बनते हैं । 
दिनचर्या निशाचर्या, ऋतुचर्या यथोदिताम्‌ । 
अचरन्‌ पुरुषः स्वस्थः, खदा तिष्ठति नान्यथा ॥ 

दिनचर्या, ( घरातःकाल से सायंकाल तक फे नियमित कर्म ) 
रात्रिचयो ( सायंकाल से लेकर प्रभात तक के कृत्य ) और ऋतुः 
चया ( छः ऋतुओं में ऑहार-विहार के नियम ) का उचित रीति 
से पालन करने से ही मनुष्य सदा खस्थ रह. सकता. है । अन्यथा 
नहं ! 

इन चर्याओं का यथाविधि पालन करना. भी. ब्रह्मचर्यं है । 
जो ऊपर की. तीनों चयाओं का पालन कर अपने . स्वास्थ्य को 
बिगड़ले नहीं देता, वह पुरुष वास्तव में ब्रह्मचारी है । इन चयोओं 
को नियमित रूप से ही करने के लिये ब्रह्मचय की आवश्यकता 
५ होती है । हमारे प्राचीन ब्रह्मचयीश्रम में इन्हीं को संयमित और 
'निष्ठित करने के लिये ब्रह्मचारियों को बहुत समय तक वहीं रहना 
पड़ता था। फिर वहाँसे गृहस्थाश्रम में प्र विष्ट होकर, इन्हीं चयीओं 
का पूण अभ्यास किया जाता था। 

अब पाठक समम गये होंगे कि श्रह्मचय और स्वास्थ्य का, 
कितना घनिष्ट सम्बन्ध है | जहाँ त्रह्मचय नहीं, वहाँ स्वास्थ्य 
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१२१ त्र्मचर्य से ससन्ताच 
११--त्रह्मचर्यं से सुखन्तान 


कोऽर्थः पुत्रेण जातेन, यो न विद्वान्न धार्मिकः । 
(नीति) 


..उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो कि न तो विद्वान्‌ 
है और न धार्मिक हो ? 
सबके मन में यही अभिलाषा रहती है कि सन्तान हो, जिससे 
कि हमारी वेश-वृद्धि हो । वह अच्छी भी हो, जिससे कि हमारा 
संसार में यश फैले । यह बात घुरी नहीं है । पर बहुत थोड़े लोग 
हैं, जो नियम-पूर्वेक सन्तान उत्पन्न कर सकते हों । कितने लोग 
ऐसे है जो मर जाते हैं, पर उन्हें पुत्र-पुत्रियों के सुख-दशन का 
सौभाग्य नहीं ग्राप्त होता । कुछ के बच्चे ही बच्चे होते रहते हैं, 
पर वे जीते नहीं । कुछ के कुछ दिन और वर्षों के लिये होते हैं । 
कुछ के कुछ दिन जीते भी हैं, तो महा मूर्ख ओर अनेक दोषों 
से पूरित । 
अब हम अपने मन से पूछते हैं. कि.इन सब दोषों का क्‍या 
कारण है ९ तो हमें यही उत्तर-मिलता है. कि ब्रह्मचय का: पालन. 
होना । जब: से. हमारे देश में _त्रह्वाचय-प्रणाली उठ गई, तब 
से.हममें-इन-.दोषों.का, सञ्चार-हुआ है । इससे पहले कभी ऐसी 
अवस्था नहीं थी । हमारे ऋषि-मुनि मनोवाञ्छित सन्तान उत्पन्न 
करते थे । वे.सन्तान्‌.की इच्छा से ही मेथुन मं. प्रवृत्त होते थे । 
वीय-रज्ञण,के..ब्रताप. से..वह शक्ति उत्तको, प्राप्त थी. कि जे कभी भी 
निष्फल नहीं होते थे । उनकी सन्तान भी उत्तम आचार-विचार 


ध ५ 
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वाली होती थी । इतना ही नहीं, वह स्वस्थ ओर दीघायु भी प्राप्त 
करती थीं। पिता-माता के ही संयोग से सन्तान की उत्पत्ति होती 


Pee 


विक हो है । इस सम्बन्ध में एक आख्यायिका हैः--- 


पितामह ब्रह्मा ने चार पुत्र उत्पन्न किये । उनसे उन्होने प्रजा 
फी सृष्टि करने को कहा । पर वे अस्वीकार .. कर गये । इसका 
कारण यह था कि ब्रह्मा ने साखिक वृत्ति से उनको उत्पन्न किया 
था। इसलिये वे ब्रह्मचारी और सतोगुणी हो गये। फिर 
्रह्मा ने ऑर सात पुत्र उत्पन्न किये । वे राज्ञस वृत्तिसे उत्पन्न 
किये जाने के कारण, रजो गुणी ओर प्रवृ त्ति-पारायण हुए। उन्होंने 
प्रजा की सष्टि की। | 


अब पाठक ऊपर की आख्यायिका के पढ्ने से समझ गये 
होंगे कि जैसी जिसकी मानसिक बृत्ति रहती है, वैसी ही उसकी 
सन्तान होती है। यदि हम बढाचारी हैं, तो हमारी सन्तान भी 
न्रद्वाचय-रत होगी । व्यभिचारी पुरुष की सन्तान कमी अच्छी 
नहीं हो सकती । जब तक देश में ब्ह्मचय का... विधिवत्‌ पालन 
हीं किया जाता, तब तक सुसन्तान-के---लिये... शताब्दियों तक 
सीखना पड़ेगा । ब्रद्मचय॑-पूवक गर्सोधान करने वाले कचित्‌ दो 
चार पुरुष हों ! जो संथुन सुसन्तान के . लिये पुण्य-काय. समझा . 
जाता था, वह अब अज्ञानी पुरुषों, की कृपा 'से ` व्यभिचार का 
अङ्ग बन गया । यह बड़े परिताप की बात है! 


यदि मनोउनुकूल बालक उत्पन्न केरना है--यदि सन्तान को 
[उत्तम और सद्गुणी - बनाना है--यदि उन्हें दीघेजीवन-श्रदान 


07 


१२३ त्रह्मचय से रोग-शान्ति 
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करना चाहते हो, तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि ब्रह्मचय का 
समुचित पालन किया जाय । 


५२२--श्रह्मचये से रोग-शाम्त 


जात मात्र नयः शत्रु, व्याधिञ्च प्रशमन्नयेत्‌। 
अति पुष्टाङ्ग युक्तोऽपि, सपञ्चात्तेन हन्यते ॥ 


( सूक्ति ) 


शत्रु और व्याधि को उत्पन्न होते ही नष्ट. कर ,देना योग्य 
| क्योंकि इनके चढ़ जाने पर, अत्यन्त ह2-पुष्ट पुरुष भी इन: 
के द्वारा मारा जाता है । 
` इस देश में स्वस्थ पुरुषों और स्त्रियों की संख्या अँगुलियों 
पर गिनने योग्य हो गई है । अनेक लोग अपने आरोग्य के लिये 
बिविध यल्ल करते रहते हैं, फिर भी वे अस्वस्थ ही रहा करते हें 
जनता में निस्तेज ओर मिबेल शरीर वाले मनुष्यों को देख, कर 
एक बार हृदय थाम कर रह जाना पड़ता है। इस रोग-मस्तता का 
` कारण यहा है कि लोग ब्रह्म चय-अ्रष्ट होकर अपना जीवन बिता 
रहे हैं, इसी से वे प्रायः रोगों देखें जाते हैं । व्यभिचार . और 
इन्द्रिय-लोलुपता बहुत बढ़ी जा रही है। ब्रह्मचयं किस पक्षी का 
नाम है, इसका ध्यान ही नहीं है । हम बल-पूवक यह बात कहते 
हैं कि एक पुरुष, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाज़ा है, उसे रोग 
ञी उत्पन्न हो सकता जिसने, अपने वीय का महल न सममः 
कर, उसको अनियमित. प्रकार से अपने शारीर से अलग क्रिया 
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है, बह रोग से बैँच भी नहीं सकता ! प्रायः दुराचारी पुरुषों को ही 
भयद्भर रोगों का आखेट होना पड़ता है । 4 

प्राचीन समय में लोगों को प्रायः रोग होते . ही नहीं थे । 
जिसे रोग होता था, वह पापी और नीच समझा जाता था। बह. 
अपने को धमोचरण ओर सदाचार से युक्त करता था। 

आज कल लोग वैद्यक-शाम्ज के हितोपदेशं की अवहेलना 
करने लग गये हैं । ब्रह्मचयं-युक्त आहार-विहार को छोड़ कर 
प्रकृति के विरुद्ध चलते है । इसकी परिणाम यह होता है कि-वे 
कभी सुखी नहीं रहते । उनके साथ-साथ एक त एक रोग बरा- 
बर चलाता रहता है । नाना प्रकार की औपधियाँ खाते रहते हैं, 
पर अपने दुष्कर्म को छोड़ने में असमथ रहते हैं। ऐसे लोग 
कभी आरोग्य-लाम नहीं कर सकते। हमारे विचार से. ब्रह्म चये 
सब आओषधियां को पितामह है । जो पुरुष इसका विधिवत सेवन 
करता है, वह कभी रोगी नहीं रह सकता । अमृ त-तुल्य ओषधो- 
पचार करते रहने पर भी, त्रह्मंचय का पालन न करणे वाला पुरुष 
रोग-रहित ।नहीं हो सकता । किसी रोग को मूल से नाश करना 
हो, तो उससे छुटकारा पाने तक, .अखणुड ब्रह्मच का पालन ' 
करना चाहिये । 

एक बढ़े अनुभवी वेद्य थे | उनका कहना था कि १ वष 
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निकले । तब से वे उसीकी चिकित्सा करते. थे, जो उनके आज्ञा- 
सुसार बीय-रक्षा करं सकता था । वे नाड़ी. से - वीय-नाशक पुरुष- 
को जान लेते थे, और फिर उसको औषुधि. नहीं-देते थे । 


१२५ ब्रह्मचरय से ब्रह्मान 


प्रव ऊपर की बात से पाठक जान गये होंगे कि त्रह्मचय 


कैसी वस्तु है? इसके पालन से कठिन.से.कठिनन.रोगों. का. संहार 
किया जा सकता है। 
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८१ ९ ०७. 
१३--त्रह्मचथे से ग्रत्मज्ञान 


“ज्ञान लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधि गच्छति ।? 
( योगेश्वर कृष्ण ) 


ब्रह्मज्ञान के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य बहुत शीघ्र ही परमा- 
नन्द का अधिकारी होता है । i 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्ति; ।” 
( शंकराचाय ) 
ब्रह्मज्ञान के विना किसी .की मुक्ति नहीं हो सकती । 
हमारे ऋषियों ने ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये अनेक मागं 
निश्चित किये हैं । उन पर चल कर शीघ्र ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है । ब्रह्मज्ञान के प्राप्त हो जाने पर, सब कुछ 
सुलभ हो जाता है। इस ज्ञान के. लिये ही चार आश्रमो. का विधान 
किया गया है । 
` छान्दोग्योपनिषद्‌ में इन्द्र-विरोचन-संवाद है । उसमें त्रह्मचय 
से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का समथन किया गया है । पितामह, ब्रह्म 
ने उन दोनों को ३२ वष तक अखरड ब्रह्मचय , पालनं करने की 
शिक्षा दी है 
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अह्मययंण ह्य चेष्टात्मान 'मञुत्रिन्दतते' ;. 


१२७ । च्रह्मचये से सुक्ति-त्रह्मत्य_ 


१४-_—अह्माचय खं छाक्त-न्रह्म 
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“अपुत्स्य यतिर्नास्ति, स्वर्ग नेव च नेव च!” 
( सूक्ति ) 
पुत्र-रहित पुरुष की मुक्ति नहीं होती । उसके लिये स्वर्गे का 
मिलना तो अत्यन्त असम्भव वात है । 
“स्वर्गे गच्छन्ति ते सर्व, ये केचिद्‌ ब्रह्मचारिणः ।” 
- ( सूक्ति} 
संसार में जितने ब्रह्मचारी पुरुष हैं, वे सब स्वगेमें जाते हैं । 
ऊपर के दोनों बचन शाल्लीय हैं। पहले वचन का दूरा 
अपवाद्‌ स्वरूप हे । एक तो पुत्र के बिना सुक्तिही नहीं बतलाता, 
पर दूसरा कहता है कि विना पुत्र के स्वगं तक मिल सकता है । 
जो लोग ब्रह्मचये का पालन करते हैं, वे निविन्न स्वर्ग प्राप्त 
-करते हैं । 
यह वात है भी बहुत सत्य ! प्राचीन समय सें बालखिल्व, 
नचिकेता, हनूमान तथा भीष्म आदि अनेक ब्रह्मचारियों ने पुत्र 
उत्पन्न नहीं क्रिया, पर वे सुक्त हो गये। ऐसा क्यों ? क्योंकि 
उन्होंने अखण्ड ब्रह्मचय का पालन किया था । . 
केवल पुत्र उत्पन्न करने से ही कोई पुरुष मोक्ष या स्वग का 
अधिकारी नहीं बन बेठता । पुत्र के योग्य होने पर ही ऐसा हो 
सकता है। यदि पुत्र अयोग्य हुआ, तो.अपन्ने; पितरों.को-नरकःयामी 
-बता-के;ही. छोड़ता.है.। सुयोग्य पुत्र के उत्पन्र-होने-से-ही-मचुष्य 
तीन. कऋणों--ऋषि-ऋण, देव-ऋण - ओर पित-ऋण ) से मुक्त 
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होता है। यही उसकी सच्ची मुक्ति है। सुयोग्य पुत्र विना ब्रह्मचय- 
व्रत के पालन किये, किसी को किसी प्रकार, प्राप्त नहीं हो सकता। 
व्यसिचारी का शुक्र-सम्भूत पुत्र, सुयोग्य नहीं हो सकता । 
अखण्ड ब्रह्मचर्ये का पालन करने वाले पुरुषों का पुत्र उत्पन्न 
“करने की शाख्रों में आज्ञा नहीं है । बे सनंसा, वाचो तथा कॅम 
संसार को सेवा करते हैं। उनकी शिक्षाओं तथा उद्योग से अनेके 
बालक सज्जन ओर सदाचारी बनकर, अपने कुट्ुम्ब को यशस्वी 
बनाते हैं । उनके प्रताप से बहुत से विद्यार्थी अपना जीवच-सुधार 
कर्‌ पितरों को नरक में पढ्ने से मुक्त करते हैं। फिर. ऐसे पुरुष, 
जिनके. कारण से, अन्य लोग स्वये के अधिकारी बन जाते हैं, 
क्यों न युक्ति प्राप्त करें | cdl 
सुना जाता है कि पारस प्रस्तर के स्पश से लोह भी सुवण 
हो जाता है। अखण्ड ब्रह्मचारी भी उसी पारस के समान है 
जिसके संसर्ग से अबोध वालक भी सुवशे के संमान गुणवान ओर 


आवश्यकता होती है, ब्रह्मचारी को नहीं । तह तो.स्वयं मुक्त 
"अच पाठक समझ गये होंगे कि ब्रह्मचर्ये युक्ति और, स्वग 
का भी एक सात्र साधन है । जब तक घ्रह्मचयं सिद्ध नहीं होता, 
तब तक युक्ति भी नहीं प्राप्त हो सकती । 
. झुक्ति तो ब्रह्मचारी पुरुष की दासी बनी रहती है । वे इसकी 
चिन्ता ही नही करते | उनके लिये यह तुच्छ है । 
युक्ति से बढ़कर इशले मानों गया है? मुक्तं को भी इशत्र 
“की लालसा लगी. रहती है । भनेक,,योगीजन जिंसके:लिये.आाज़ी- 
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चन तपस्या करते है, यदि उनकी - साधना पूरी हुई, तो .इस पद्‌ 
के अधिकारी होते हैं । इस ब्रह्म-पद का प्राप्त करना... परम, कठिन 
न तत्र चल्नुगच्छुति नवाग्गच्छुति न मनो न विद्मः 
त.तो-वहाँ-तक-दष्टि.पहुँचती है, न. वाणी जा सकती है और; 
“त सन्‌ ही पहुँच सकता है । हम उसे जानते भी. नहीं । 
सब वेदा यत्पद्मामनन्ति। 
तपांसि सर्चाणि च यद्वदन्ति ॥ 
यदिच्छन्तो त्र्मचर्यं चरन्ति । 
तत्तेपदं संग्रहेण प्रचच्ये ॥ 
( कठोपनिषत्‌ ) 
सव वेद जिस. पद. का. चिन्तन करते हैं । सब तप भी जिस- 
को वताते, हैं ओर जिश्वके चाहने वाले ब्रह्मचये-्रत का... पालन 
करते हैं, उस, पद को संच्तेप में कहते हैं । 
इश्वल-प्राप्ति के लिये वेद, तप और ब्रझचय, ये तीन सांधन 
हैं । बेद ओर तप दोनों ब्रह्मचर्य के विना सिद्ध नहीं हो सकते । 
इसलिये ब्रह्मचय को हो प्रधानता है । एक ब्रह्मचर्य के अन्तगंत 
-वेद्‌ और तप दोनों की साधनायें : विद्यमान हैं । ` बड़े-बंडरे.बेदा- 


> 


ध्यायी, ओर भारी-मारी तपस्वी अह्मचरय से पतित. होते ही अपने 
'पद से च्युत हो जञाते है । अतएव इंशत्व प्राप करने के. लिये,भी 
'अह्यच्य-सब, से,बड़ा-साधन.है । बिना ब्रद्मचय के ब्रह्मपद दुष्प्राय 
ही नहीं, अपितु नितान्त असम्भव-है ! 

अंब पाठक समम गये होंगे कि इंशुत्व-प्राप्ति के लिये.भी 


er पं NS 0 | 


ह्ाचय का पालन करना आवश्यक है । जिसके पालन से इशत्व 
nna rts ७० गडधजटक कर 
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जस परस पद का लाभ हा सकता है, उसकी सहिमा ।किससे गाइ 
जा सकती है ? ॒ 


4 
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१५--छ्राछ को झा 


हा 


स ग्रह चय 


पाठकों के सन में यह शङ्का उठती स्वाभाविक है कि क्या 

सृष्टि के प्रारम्भ सें भी ब्रह्मचर्यं की मर्यादा स्थिर थी ९“ इसका 

समाधान हम श्रीसद्भागवत के तृतीय स्कन्ध फे कथानक से करेंगे । 
ह इस प्रकार है:--- 


"सनकश्च सनन्दश्च, सनातनमथात्मभूः । 
।सनत्कुसारञ्च॒ सुनीन्निष्क्रियानृभ्वरेतखः ॥ 


पितामह व्रह्मा ने सृष्टि-रचना के विचार से सनक, सनन्दन, 
समातन और सनत्कुमार नाम के. झुनि-बृत्तिधारी ब्रझचारी चारपुत्रों 
को उतपन्न, किया । - | 
तान्वभाषे स्वभूः पुनान्प्रजाः सजत पुत्रकाः । 
ते नेच्छन्‌ मोक्ष-धर्माणी, वालुदेव-परायणाः ॥ 


ब्रह्म ने उन पुत्रों.से-कहा कि. पुत्रो ! तुम लोग प्रजा - की 
सृष्टि करो ! पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया । क्यों कि वे ब्रह्म- 
चारी ओर.परमात्सा के भक्त थे । WN प 

उन पुत्रों ने प्रजा उत्पन्न करने से अश्लीकार क्यों किया ९ 
इसका कारण. यह था कि वे सालिक पुरुष थे; .उन्होंले इस.अह्यचय 
की महत्ता दिखलाने के लिये ऐसा सत्काय किया । 


Sr 
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प्रजापतो पितरि ऋ्ह्मंचर्य सुषु्देवा मचुष्या असुरा। उचित्व 
बरह्मचर्यं देचाऊचुः व्रचीत नो भवानिति तेभ्यो हैत मक्षर मुवाच 


द्‌ इति ॥ 
( शतपथ ब्राह्मण ) 


स॒ष्टि-रचना के अनन्तर पितामह ब्रह्मा के पास देव, मनुष्य 
ओर अंसुर ब्रह्मचयं को पालन करके, क्रमशः पहुँचे । ब्रह्मचय का 
पालन करके देव लोग बोले कि पितामह ! हमें अब क्या आज्ञा 
होती है ? इस पर पितामह ..ले...उःहें...दः'-अच्तर--का...उप्रदेश 
किया । सबुध्यों और अझुरों को एक एक कर पास आने पर भी 
इसी अक्षर का उपदेश दिया । 

साख़िक़, राजस्‌ और तामस गुण्‌-प्रधान--तीन प्रकार की सृष्टि 
हुई । साखिकू,पुरुष देव? राजस मनुष्य! और तामस 'असुर' कह 
लाये। जो त्रह्मचय का, उत्तम पालन करते थे, देव , माने.गये, जो 
न्रद्वाचय का पालन भी करते थे और यथासमय सृष्टि करते, थे, ' 
वे मनुष्य कहे गये, ओर जो. ..इन्द्रिय-लोछप, मदिरा-सांस-भक्ती . 
तथा व्यभिचारी थे, वे असुर कहलाते थे । ब्रह्माजी ने. त्रिविध 


शक एम LA, 


प्रजा,को.ब्रह्मचय-पूव्क.रह कर, इन्द्रिय दमन, दान ओर दग, का 


दू? अज्यय-कहबकर-उउप्रदेश दिया । 
अब पाठक भली भाँति त्रह्मचय की सृष्टि-कालीन-महत्ता ओर 


प्राचीनता के विषय में सन्तुष्ट हो गये होंगे । 


१६--्रह्मचर्य का वायुमण्डल 
पाठक गण, इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में अथचवेदीय ब्रह्मचय- 
'सूक्त को, पढ़ ही चुके होंगे । आये-सांहित्य सें कहीं भी, ब्रह्मचयं 
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का इतना भावमय और व्यापक वर्णन खोजे से नहीं मिल सकता। 
यह सूक्त वैदिक सभ्यता के सर्वोच्चयुग का परिचायक है । इसमें 
विद्याथी, आचाय, देव, राजा, प्रजाजन, कन्या, पशु-पत्ती- 
अंग, ससय, दिशा, ऋतु, रात-दिन, सम्बत्‌ , मेघ, औषधि और 
वनस्पदियाँ--सब में बह्मचय की उद्भाचना की गई है | यहाँ तक 
कि प्रथ्वी से लेकर आकाश तक के सभी जीवों को ब्रह्मचारी कहा 
गया है । इस प्रकार एक आदशे ब्रह्मचर्य के बोयुमएडल का रूप 
खड़ा कर दिया गया है । इस प्रकार के वणन से हमें दो असिप्राय 
सूचित होते है । वे ये हैं :-- 

(१) यह सारी सृष्टि ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से चल रही है । 
जिस चण में, उसके ब्रहचय का नाश होगा, वह भी नष्ट हो 
जायगी । अथोत त्रह्मचय ही अस्तित्व है। ` 

(२) ओर जब यह बात है, तब तो मनुष्य का एक प्रकार से 

कत्तव्य हो जाता है कि वह ब्रह्मचय-पालन से अपनी. जाति के 
अस्तित्व की र्‌च्चा करे ! यही ईश्वरीय आज्ञा भी है । 

यही एक प्रधान कारण था कि सचुष्य-जाति के कल्याण के 
लिये ऋषि-मुनि जन्म भर नह्मचय-तपस्या करते थे । नितान्त आवश्य- 
कता होने पर ही प्रजा की सृष्टि करते रहे । प्रयाग, हरद्वार तथा 
नैमिषारण्य जैसे तीर्थ-स्थानों पर ८८००० जन-संख्या की बृहत्‌ धर्मः 
सभा में सदाचार और बत्रह्मचय पर बिचार करते थे। 'बंह्मचय- 
र्ता” के लिये ही नाना प्रकार की कथा-वात्तों, ज्ञान-चर्चों और 
धर्म-शिक्षा होती थी । कहने का अभिम्राये येंह हे कि हमार पि 
सुनि.इस. तत्व. को भली भाँति जानते थे। और उनका सीं उद्देश्य 
देश में रह्मचर्य का वायुमण्डल बनाता था । क्योंक्रि-यह--उनकी, 


१३३ ह ब्रह्मचये पर प्राचीन मत 


दृष्टि में सर्वोच्च धर्म था । और इसी के लिये प्राणपण से. विविध: 
सहुपार्यो से उद्योग करते थे । 


ere 
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१७--ब्रह्मचसे पर प्राचीन सत 
इस खण्ड का यह अन्तिम लेख है । इसमें हमें जहाँ तक, 
अव तक ब्रह्मचय पर आचीन था में प्रमाण मिल सके हैं, उन्हें 
देते हैं, इन पर ध्यान देने से विशेष कल्याण की सम्भावना है 
- >'मलुष्य विचा ब्रह्मचय धारण किये हुये, कदापि पूण आयु 
वाले नहीं हो सकते । 
( भगवान्‌ ऋग्वेद ) 
“चारो आश्रमों के यथावत्‌ पूण होने ( पालन) के लिये, 
ब्रह्मचयाश्रम का पालन करना चाहिये ? | 
( भगवान्‌ यजुबंद ). 
“विद्वान्‌ भनुष्यों को. योस्य. है.कि संसार, में, दो. काय निरन्तर 
कुरं--(१) त्रह्मचय तथा जितेन्द्रिय की शिक्षा से शरीर को 
नीरोग, बलिष्ठ ओर दीघज़ीवी .बनात्रेंओर (२) सुबिद्या और 
क्रियाकुशलता से आत्मा को तेजस्वी बनावें, जिससे सबदा आनन्द 
प्राप्त हो? 
जैसे प्रसिद्ध अप्रि, विज्ञली, जठरापि और बड़वाप्ि--ये . 
चार और प्राण, इन्द्रिय तथा ,गो आदि पशु--सब जगत की 
पुष्टि करते हैं, वैसे ही मनुष्यों को ब्रह्मचर्य आदि से अपना तथा 
दूसरों का बल बढ़ाना चाहिये। जो सनुष्य ब्रह्मचये, ओपधिपथ्यः 


PR पाउन 


अह्यचय-विज्ञान | | १२४ 
था सुन्दर नियमो के सेवन से शरीरं की रचा करें,ठो उनके भङ्ग 


ते हैँ? 
( भगवान्‌ यजुवद ) 
सब पुराणा, प्राचीन संस्क्कवि ओर धम की र्ता, ब्रह्म चयः ब्रत 
होती है? ० | 
( भगवान अथवेवेद ) 
अह्चर्य स्वात्तम तप है। अखण्ड ब्रह्मचय-त्रत का प्रती 
पुरुष देवता है, उसे सलुप्य न समझना चाहिये ।? ` 
( भगवान शंकर ) 
ऋषिवर ! बह्यचारी पुरुष सुझे परम प्रिय जान पड़ता है । 
जहाचय सं ही सेरा निभय पढ्‌ प्राप्त हो सकता है।” 
( चेंकुण्ठनाथ विष्णु ) 


इव्‌, मचुम्य आर, अएुर--सव के लिये प्रह्मचये अमृत-रूप 


जो वर-दान चाहे, वह त्रह्म-निष्ा से प्राप्त हो सकता है।” 

(पतामह ब्रह्मा ) 

नह्मचय से ब्रह्मतेज का सञ्चय, होता है । पूणे तपस्वी अपने 

तप का इसी के बल पर साध सकता है । जो अप्सरा सहाषि 

विश्वामित्र का तपोअङ्ग कर, मुझे निर्भय करेगी, उसे मेरा सदा 
सस्सान प्राप्त होगा ।? 

(देवराज इन्द्र ) 

है. जाब ! बह्मचय रूपी - सुधानिधि - तेरे पास है । उसकी 

प्रतिष्ठा से असर बन ! निराश सत हो ! सनुष्यता_ को...साथक 


बनाने का उद्योग कर !?? 
ह (भगवती श्रुति) 


१३५ ` थ्रह्मचर्य पर प्राचीन मत 


“ब्रह्मचय-ब्रत का पालन करते हुये, वेदादि शाखां का अध्ययन 
योग्य है। अधिकारी पुरुष ही अपनी सम्पत्ति की रक्षा कर 
सकता है ।'? 

( मद्दर्षि अंगिरा ) 

“हे निष्पाप | ब्रह्मचर्ये से..ही-संसार- की स्थिति है । मूलाधार 
के नष्ट होने पर ही पदाथ का नाश होता है । अन्यथा नहीं !” 

PEF 2 ( मद्दाष वशेष्ठ ) 
“ब्रह्मचर्य का पालन अहापद्‌ का मूल है । जो अक्षय-पुण्यु/ 
को पाना चाहता है, वह निष्ठा से जीवन व्यतीत करे।” - 
( देवर्षिनारद ) 
“मुनिवर ! तुम्हारा शाप अङ्गीकार करता हुँ । विवाह करने 
से तुम्हारा ब्रह्मचय-त्रत खण्डित हो. जाता और - लोक-कल्याण में 
चाधो उंपंस्थित्‌ होती । इसलिये माया करनी पड़ी । 
( भगावन विष्णु ) 
“मोक्ष का ढ़ सोपान ब्रह्मचये है । ब्रह्मचर्याश्रम के सुधरने 
से सब क्रियाये संफल होती हें।” | | 
( महासुनि दक्ष ) 
“ब्रह्म चय से ही ब्रह्मस्वरूप के. दशन होते हैं । हे प्रभो ! 
निष्कामता हो प्रदान कर दास को कतार्थ करे” २ 
| ( मुनिवय भारद्वाज ) 
. “न्रह्मचय से मनुष्य दिव्यता. को प्राप्त होता है। शरीर के 
त्यागने पर सदूगति मिलती है ।” s 
_ ( मुनीन्द्र गर्ग ) 


ब्ह्मचन-विज्ञार्य | | १३६ 


“ब्रह्म चय के संरक्षण से सशुष्य को सब लांकों सें सुख देने 


वाली सिद्धियाँ प्राप्त होती हँ । dd 
( सुनिराज अन्नि ) 


“जीवात्मा ब्रह्मचर्य से ही. परमात्मा में लीन होता है। आप्न 
घस ही चारो फल की प्राप्ति का साधन है ।” 
( सदार्षि व्यास } 
“ब्रह्मचय-व्रत के. पालन. से मनुष्य के अशुभ लक्षण भी नष्ट 
हो जाते हैं ।” 
“जो उत्तम घम का पालन करना. चाहे, वह: इस-संसार सें 
ब्रद्मचय का पालन करे !” 
( पीयूषपाणि धन्वन्तरि } 
“हे राजन्‌ | _ब्रद्मावारी-को कहीं सी ढुःख नहीं. होवा. उसे 
हि ॥ 
सब कुछ माप्य है । त्रह्मचय के प्रभाव से. अनेक ऋषि... ब्रह्मलोक 


सें स्थित हैं ।? 
( दवन्नत भीष्म ) 


त्रह्म चारो को. सब कुछ-सस्सव है । उत्साह से ही सब काय 
सिद्ध होते हैं । वे ही पुरुष-रत्न हैं, जो अपने त्रत.का खदा पालन 
करते हैं ।” 
( महावीर इनूमान ) 
ब्रह्मचय का पालत-कर लेने पर, मडच्य किसी सी आश्रस 
( गृहस्थ, वाणप्रस्थ ओर सन्यास ) में प्रविष्ट हो सकता है ।” 
( पीर जावा ) 
न्यच से ही नह्ाज्ञान प्राह करने की. योग्यता प्राप्त 


होती है ।? 
( ऋषिवर पिप्पलाद ) 


१३७ ब्रह्मचये पर प्रःचीन मत 


“ब्रह्मचारी रह कर नियमित रूप से अध्ययन. करना 
चाहिये । विधि-रहित अध्ययन करने से खाध्याय का फल नहीं 
सितता । 

€ मदामान्य हारीत ) 

“हे जनक जी ! जिसने ब्रह्मचय में चित्त की शाद्धि. की है, 
उसी को अन्य आश्रमां (न्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास) 
में आनन्द मिलता हे।” | 

( बाजन्व्रह्मचारी छुकदेघ ) 

“चिना त्रह्मचय के (विषय-भोग से) आवुप्य, तेज, वल, वीय 
बुद्धि, लक्ष्मी, सहत्वाकांच्ता, पुण्यतप ओर स्वाभिमान का नाश हो 
- जाता हे। 

( स्थृतिकार गोतम मुनि ) 

“इच्छा से वीय का नाश करने चाला त्रह्मचारी निश्चय पूवक 
अपने व्रत (त्रेह्लेचय ) का नाश कर देता है। 
( महामति मनु ) 

“ब्रह्मचय और अहिंसा शारीरिक तप है । 

` (६ योगिराज कृष्ण ) ' 

“न्रह्मचयं के पालन से आत्मबल प्राप्त होता है ।” 

( योयाचायं पतञ्जलि ) 

“न्रह्मचय-के.बल से. ही मनुष्य ऋषि:लोक.को जाता है.।” 

( कपिळसुनि ) 
“ब्रह्मचय-व्रत्‌ धारण, करने. बालों. को. मो ( स्वर्गीय सुख 
मिलता,है-। 
( सनत्सुजातमुत्रि ) 
८ 
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“चये ही सारे शरीर का सार है ।” 
“सनुष्य का बल वीय के अधीन है । 
“आज ही शरीर की धातुओं का तेज है । 
( वेयक ) 
“अखण्ड त्रह्मचय का पालन कर लेने पर, सुलक्षणा स्ञी 
से विवाह करना चाहिये ।” 
( मिताक्षरा ) 
“जो मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं उसको कभी सिद्धि नहीं होती। वह 
जन्स-सरणादि छेशों को बार-बार भोगता रहता [है ।” 
( अस्तसिद्ध ) 
“न्रृह्माचय से पाप इस प्रकार कटता है, जिस प्रकार सूर्योदय 


से अन्धकार का नाश होता है ।” 
( घम-संग्रह ) 


ऊपर की सम्मतियाँ प्राचीन अग्थों के छोकों के मर्म तथा 
कथाचकों के भर्थ या भावरूप में संगुष्दीत की गयी हैं । 


तृतीय खण्ड 
ED 7522 साई 
श-ब्रक्म-वन्दना 


ॐ स्वां हि मन्द्रतममर्कशोकेर्वद्रमहै महि नः श्रोष्यग्ने । 
इन्द्रं न त्वा शवसा देवता वायुं प्रणन्ति राघसान्रतमा भा 


(( ऋगेंद ४।५।६।२ ) 


हे प्रकाशमान परमेश्वर ! तुम कोमल हृदय वाले हो । इस- 
'लिये ब्रह्मचय-पूचक. अध्ययन किये हुये, वीयशाली मन्त्रों से हम 
तुम्हारी आराधना.करते हैं । तुम हमारी प्रार्थना को सुनो ! इन्द्र 
और वायु के समान तुम्हारी पूजा भी संसार में होती है। 

तुम इन्द्र ओर वायु की भाँति इसलिये पूजित हो कि संसार 
तुम्हारे विना अपना जीवन-निवोह नहीं कर सकता । तुम्हारी 
कृपा से अमोघ पापों ओर दुष्कर्सियों का नाश होता है । ब्रह्मचारी 
लोग. तुम्हारे तेज. के. लिये . अपने ब्रत. से...विचलित नहीं होते । 
तुम्हारे दिव्य गुणों से ही हमारा सदा कल्याण होता हे। हम 
तुम्हारे ही. द्वारा सुगन्धित पदाथों' को देवों तक भेज सकते है । 
हमको भी यही शक्ति दो, जिससे कि ब्रह्मचर्य से रह कर विश्व का 
उपकार करें । तुम्हारी कृपा से सब कुछ सम्भव है। तुम हमें भी 
प्रिय और ,निष्पाप-वनाओ..! -तुम से हमारी यही प्राथना है। ˆ 
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प्र छि] | की 
“ब्रल्नचर्याश्रमों ज्येष्ठः, श्रेटश्चेच तथाविधम |” 
(सूक्ति ) 
० न्रह्मचर्याश्रस सव आश्रमों (गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास) 
से ज्येष्ठ और उसी प्रकार श्रेष्ठ भी है । 
“साध्य यत्प्रथमे कसः, सुलाध्यं तत खकेदा ।” 
(नाते ) 
पहले पहल जो काय सिद्ध हो जाता है, वह सवदा साध्य 
होता है । 
ब्रह्मचयोश्रम विद्यार्थी की बद अवस्था है, जिसमें बह प्रविष्ट 
होकर, नियमित समय तक वीय-रक्षा सहित विद्याध्ययन करता 
है। इस आश्रम सें प्रदिष्ट होने पर, वह साता-पिता से एथक हो 
कर गुरु-कुल या ऋषि-कुल में वास करता है| आयुष्य क! कम से 
कम प्रथम सांग उसे इसी संयमशील अवस्था में विताना पड़ता है। 
प्राचीन ससय में यह आश्रस बड़ा सहत्वशाली समझा जाता 
था। राजा-प्रजा सब के पुत्र यथासमय इस आश्रम के अधिकारी 
बताये जाते थे । जब तक वे इस अवस्था को पार नहीं कर लेते. 
थे, वे गृहस्थाश्रम के योग्य नहीं ससझै जाते थे । 
सतस्नोष्वस्थाः शरीरञ्य बुदधियौवनं सम्फूणेता किश्चित्परि 


'णिश्चिति। छाषोडशाह्‌ बुद्धिः । आपश्वविशवेयोंचर्त । आ- 


चत्वारिंशतः सम्पूणता ततः किञ्चित्परिहाणिशेत्रि ॥ 
( सुश्रुताचाथं 9 


इस शरीर की चार अवस्थायें होती हैं । दृद्धि, यौवन, सम्पू- 
रता और परिहाणि । १६ वें वष से २५ वष तक सत्र धातुओं. को 


है. 


१४१ ब्रह्मचर्य युक्त अन्याक्षम 


वृद्धि होती है । २५ वें वर्ष के पश्चात्‌ ४० वें वर्ष तक सब धातुओं के 
पुष्ट हो जाने से यौवन प्राप्त होता है। ४० चें वषे के उपरान्त 
( ६० वर्ष तक ) सम्पूर्णता रहती है । तत्पश्चात्‌ हास प्रारम्भ हो 
जाता है । 

यही कारण है कि कम से कम २० वर्ष तक अह्मचयोश्रम 
का पालन किया जाता था । बहुत से विद्यार्थी इस आश्रम का 
महत्व समझ लेने पर, इससे अधिक समय तक या जीवन पर्यन्त 
इसी आश्रम में रहते थे । 


३—ग्रह्मचये युक्त अन्याश्रम 


ब्रह्मचयं परि समाप्य शृही भवेत्‌। 
शुहीसूत्वा वनी भवेत्‌ । चनीदुत्वा प्रबजेत्‌ । 
( ब्र्ज्ञ जावालि ) 


त्रम चयोश्रस का पालन कर लेने पर गृहस्थ वने । गृहस्थाश्रम 
का निवोह करके बनी हो । ओर वानप्रस्थाश्रम को समाप्त कर 
लेने पर सन्यासी बने । 
“्रह्मयारो गुही? वानप्रस्थो भिल्लुञ्चतुण्ये ।” 
( मनीषी अमर ) , 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यासी--ये चार आश्रमं 
के नाम हैं । | 
प्रह्मचारी गृहस्थञ्च, चानप्रस्थो यतिस्तथा । 
पते गृहस्थ प्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ 
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बरह्मचारी, गृहस्थ, चानप्रस्थ और सन्यासी--ये एथक्‌-एथक्‌_ 
चार आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न हुये हैं । 

मनुष्य की साधारण आयु १०० वर्षों की सानी गई है ! इस 
प्रकार इसके चार बराबर बराबर विभाग किये गये हैं । उन्हीं के. 
प्रत्येक आग को धर्म-शाख के सत से आश्रम कहा जाता है । 


(१) म्रह्मचर्थाश्रम 


उपनीतो माणवको, बसेहू णुरुकुलेघु च । 
गुरो; कुले प्रियं कुर्यात्कमंणा सनसा गिरा ॥ 
( धर्मज्ञ हारीत ) 


उपनयन के हो जाने पर बालक को शुसकुलों में जाकर रहना 
नाहिये । वहाँ मन, वचन और कर्म से शुरु के परिवार का 
हित करना चाहिये । 
पहला आश्रस_ब्रह्मचर्याश्रस के नास से पुकारा जाता है (श्रम के नाम से पुकारा जाता है। 
ब्रत-बन्ध करके पिता अपने पुत्र को किसी सुयोग्य आचाय को 
ससपित कर देता है । यहाँ वह वालक आयुष्य का पहला भाग 
( २५ वर्षतक ) विद्याध्ययन, शुसु-सेचा ओर सदाचार-पालान में 
व्यतीत करता है । इतने काल में उसकी शारीरिक और मानसिक 
शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं और वह गृहस्थाश्रम में 
आने के लिये योग्य बन जाता है । ॒ 


१४ गृहस्थाश्रम 
(२) गहस्था क्षम 


चतुर्थ मायुपो भागसुपित्वाद्यं गुरोछ्विजः। 
द्वितीय मायुपो भागं, कूतदारो गहेचसेत्‌ ॥ 


( धमीचार्य मनु ) 


आयुष्य के चार विभाग का प्रथम भाग गुरुकुल में विता 
कर, उसके द्वितीय भाग में विवाह कर ग्रह में वास करे। 
दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम है । इसमें पहले आश्रम की सफ- 
लता दिखलाई जाती है। इसका काल, आयुप्य का दूसरा भाग 
(२५ मे ५०) तक है। गृहस्थ का अथ--गृह में रहने वाला होता 
है इस आश्रम के कत्तव्य-कर्मों का भी नीचे उल्लेख किया 
जाता हे:-- 
८/१_घमे के साथ आजीविका के लिये धन एकत्र करना । 
८“२-...उपात्रों को दान दे कर संसार का हित करना । 
` ३--नित्य अपने घर में अग्निहोत्र करना । ` 
५§पति-पल्ली में परस्पर प्रेम और सहकारिता का भाव 
रखना। 
८--बालकों का यथा योग्य पालन-पोषण करना तथा शिक्षा 
का प्रबन्ध करना । 
“६_देव-पूजन, माता-पिता की सेवा, वेद का पठन-पाठन, 
जीवों की. रक्ता ओर अतिथि-सर्कार करना । 
“४६---सरल और सदाचार युक्त जीवन व्यतीत करना । 
७--ईश्वर और धमं पर विश्वास रख कर कार्य करना | 


अह्यचय-विज्ञाल । १४४ 


® 


-८_अचाचारों से बचने के लिये सदैव नियस-पूवक रहना । 
४<--..- सत्य, शील और सञ्चनता का परिचय देना । 
४१०--परोपकार, दया, ज्ञान तथा उच्च विचारों में रत 


सदैव रहना । 


( ३) चान-प्रस्याञ््च 


गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वली पलित सात्मनः । 
गपत्यस्यैदचापत्यं, तंदारणयंखसाश्चयेत्‌ ॥ 
( धर्माचार्यं मनु ) 


गृहस्थ जब अपने शरीर को शिथिल देखे और पुत्र को भी 
पुत्र हो जाय, तब बन सें प्रवेश करे । 

तीसरा आश्रम वान-प्रस्थाश्रम कहलाता है । इस में पहले 
कहे हुये, दोचों आश्रमों से विरक्ति होने लगती है । इसका समय 
आयुष्य का तीसरा साग (५० से ७५ तक ) है । वानप्रस्थ 
का असिप्राय ही--वन में बसने याला है । अब हम इस आश्रम 
के सूल कत्तव्योँं का भी नीचे वणन करते हँ: 

१--वन में छुटी बना कर रहे और प्रकृति के तत्वों का 
निरीक्षण करे, । 

२--संसार के कल्याण के लिये विद्यार्थियों को विद्या- 
दान दे । 

३--पशु-पक्ती आदि सब को प्रेम की दृष्टि से देखे । 

४--फल, सूल आदि को खाकर अपना जीवन-निवीह करे । 


२४५ सन्यासाश्रम 


५--नाना प्रकार की विद्याओं ओर विज्ञानो का आवि- 
ष्कार करे । 
६--सबंदा संयम और सदाचार से अपने शारीर को शुद्ध 
और आत्मा को उन्नत पनावे । 
७--न्रत और हवन से अपने हृदय और बुद्धि को शान्त 
और तीव्र बनावे । 
८--घधर्म-कर्स का आदेश गृहस्थों को भी देता रहे । 
९--इन्द्रिय-दमन और योगाभ्यास को दृढ़ करे । 
१०--परमात्मा के ध्यान और चिन्तन में सन को रमाता रहे । 


८.” 
(४) सम्याश्ाश्चम 
चनेषु च चिहत्येचं, तृतीयं भागमायुषः । 
अदुर्थमायुषोभागं,त्यवत्वाखङ्गान्परित्रजेत्‌॥ 
( धर्माचाय मनु ) 
इस प्रकार आयुष्य का तीसरा भाग बनों में विता कर उस 
के चौथे भाग में ( ७५ से १०० तक ) सब प्रकार के सम्बन्धों 
को त्याग कर सन्यासी हो जाय। 
चौथे आश्रम का नाम सन्यासाश्रम है । यह अन्तिम आश्रम 
है। इस में पहले कहे गये तीनों आश्रमां के कमों' का भी त्याग 
हो जाता दै । सन्यास का अर्थ है-सम्पूण रीति से त्याग । 
इस आश्रम के प्रधान कत्तव्यों का वणन नीचे किया जाता है;--- 


~ 


१--शरीर-रक्षा के लिये अल्प तथा साखिक आहार करचो। 


t 
f 
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२--एक स्थान पर न रह कर देशाटन करना । 
३--अपने पवित्र विचारों से संसार का हित करना और 
दोषों को दूर करना । 
४--अपने सन को शुद्ध रख कर आचरण करना । 
५--काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकारों से दूर रहना । 
६--न जीने की इच्छा और च मरने का भय करना । 
७--सत्य बात कहना और कभी मिथ्या का आश्रय न लेना। 
८--प्राणि-सात्र पर दया रखना ओर सुख-ठुःख को 
ससान सानना । 
५--क्षसाशील, शान्त, आत्मचिन्तक और ब्रह्मज्ञ बनना । 
१०-_योगाभ्यास और इश्वर-स्मरण में अपना समय विताना।. 


५--्रह्मचथेयुक्त वण-व्यवस्था 


“चातुर्वण्यं सया सृष्ट, गुण-कर्म-विभागशः ।” 
( श्रोभमवद्गीता ) 
चारों वर्णो की रचना, उनके गुण और कसे के विभाग के: 
अलुखार की गई है । 
ब्राह्मणोऽस्य झुखमाखीदू वाहु राज्यन्यः कतः 
ऊरूतदस्य यदू वेश्यः पद्भ्यां ५ शद्रो अजायत ॥ 
( यज्ुबेद }- 
परम पुरुष के मुख से राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊरू से वैश्य 
और पग से शूद्र उत्पन्न हुए हैं । सारांश यह कि ज्ञान, बल, 
धन और सेवा-प्रधान, मनुष्य-जाति के चार विभाग बनाये गये । 


१४७ ब्रह्मचर्य युक्त वणे-व्यवस्था 


१. ब्राह्मण 


अध्यापन मध्ययन यजनं याजनं तथा । 
० > 
दानं प्रति ग्रहश्चेव, त्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 


( मबुस्मृति }- 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान' 
लेना—ये ब्राह्मण के कम हैं । ११ 


शमो दमस्तपः शौचं, शान्तिराजंव मेवच। 
ज्ञानं विज्ञानमस्तिवयं, ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ || 
( श्रीभगवदूर्याता ) 
मन की शान्ति, इन्द्रियां का दमन, जितेन्द्रियता, पवित्रता, 
क्षमा-शीलता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता-ये ब्राह्मण. 
के स्वाभाविक गुण हैं । 
२, ज्त्रिय 


प्रजानां _ रक्त दानसिज्याध्यनमेवच । 
विषयेष्व प्रसक्तिञ्च, च्तत्रियस्य समासतः ॥ 
( मचुस्सति ), 
प्रजा-रक्षण, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, जिते- 
न्द्रिय रहना--ये चन्रियों के संक्षिप्त कर्म हैं । 
शोर्य तेजो श्षृतिदाँच्यं, युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 
दानमीश्वरभावश्च, क्षात्र कम स्वभावजम्‌ ॥ 
( श्रीभयवद्गीता ) 
शूरता, तेज, धैय, दक्षता, युद्ध में चढता, दान, और आस्ति- 
कता--ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कमं हैं | 
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8, वैश्य: 


पशूनां रक्तणं दान सिज्याध्ययन सेवच । 
वण्किपर्थ कुसीद्श, वेश्यस्य कषिरेचच ॥ 

( मनुस्मृति ) 

पशुओं का संरक्षण, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार 


करना, और सूद लेना--ये वैश्य के कमं हैं । 


४, शूदर 
केच लु शद॒स्य, प्रशुकर्म खसादिशत्‌ । 
एतेपासेच चर्णानां, शुश्रूषा सङुसूयया ॥ 
( मलनुस्यति ) 


शूद्र का एक ही के निर्धारित किया गया है कि ऊपर कहे 
गये वर्णो की बहुत संयमशीलता से सेवा करते रहें । 

द्विज्ञातियों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) को तो उपनयन, 
नहाचय और वेदाध्ययन का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार है । तीनों 
वों के कर्म भी ऐसे हैं, जो बिना अह्म चय पालन किये कदापि 
नहीं चल सकते । अब रहे झूद्र, यदि वे भी ब्रह्मचयं से न रहें 
तो उन्हें भी सेवा कार्य का सुचाझ-रूप से निर्वीह करना परम 
कठिन है। क्योंकि योगिवर भतृहरि का कहना है कि सेवा-धर्म 
डात्यन्त कठिन है, उसका पालन करना योगियों को सी दुलेस 
होता है। . ् | 

सनुष्य-शरीर में भी प्रकृति ने चारो धर्णो' की व्यवस्था की है। 
ज्ञान,बल,ऐश्वय और सेवा-काय के बिना एक क्षण भी इसकी स्थिति 


१४९ गुरुकुल-कापिक्कल 


नहीं हो सकती । इसलिये इस प्रकार भी यह वात स्वाभाविक 
~ fs दि र ~ र्‌ ~ 
है कि नर्चयन्त्रत से इस चातुबण्य की उन्नति की जाय ! 


i अतननननन. > me tay 
६--शुख्ट्लन्काषछुल 


“दिद्यायाति शुरोः कुले ।” 
, ( सूक्ते ) 
विद्यार्थी को गुरुकुल में विद्या की प्राप्ति होती है । 
“ऋषयो मन्भन्द्र शार; ।” 
ऋषि लोग हित की बात विचारने बाले थे, या संसार को 
शिक्षा देते थे । 
आर्य-सभ्यता के समय में हमारे इस देश में स्थात-स्थान पर 
गुरुकुल और ऋपिकुल थे। "गुरुकुल? और “ऋषिकुल'--उस 
स्थान को कहते हैं, जहाँ गुरु या ऋषि का परिवार रहता था । 
बह गुरुकुल या ऋषिकुल उस स्थान पर रहता था, जो जल- 
वायु की दृष्टि से सर्वोत्तम ठहरता था। यह प्रायः हुरे-भरे बनों 
या उवेरा पावंतीय भूमि पर होता था । यहाँ नावा प्रकार के खा- 
स्थ्य कारक वृक्ष, फल और फूलों की अधिकता होती थी । भिन्न- 
भिन्न जाति फे पशु और मनोहर शब्द करने वाले पत्तियों को आने 
जाने की पूर्ण स्वाधीनता रहती थी । [ 
इस एकान्त स्थान में शुई या ऋषि लोग अपनी पल्ली और 
सन्तान सहित निवास करते थे । बहुत से ऐसे भी रहते थे, जिनके 
पास पल्ली और सन्तान नहीं रहती थी । 
गुरु चे लोग होते थे, जो ब्रह्मचर्याश्रम और गृहस्थाश्रमः का 


अह्चय-विज्ञान १५० 


विधिवत्‌ पालन कर, वान-प्रस्थाश्रम में प्रवृष्ट होते थे वे यथा 
समय पुत्र और पौत्रों को गृह पर छोड़ कर, इस आश्रम में पघा- 
रते थे । वे पल्ली को भी त्याग देते थे, या उनके स्वीकार करने पर 
अपने साथ रखते थे । उनके आयुष्य का तृतीय या शेष सम्पूर्ण 
साग ब्रह्मचारियों के विद्या-दान और सद्ज्ञान के चिन्तन सें च्य- 
तीत होता था। 

ऋषि लोग वे होते थे, जो सदैव ब्रह्मचारी रह कर, लोक का 
कल्याण करते थे । विद्या-दाव को वे सब से वड़ा पुण्य समझते 
थे । इसलिये वे प्रायः विद्याथियों को अपने यहाँ रखकर वेद्‌ तथा 
वेदाङ्गो की शिक्षा देते थे विवाह उनकी इच्छा पर निभेर रहता 
था । उनका जीवन परस पवित्र और साखिक होता था । विद्यार्थी 
लोग उनके अनुकरण से अपने को योग्य बनाते थे । 

युरुओं और ऋषियों के सिद्धान्त प्रायः एक से थे। गुरु 
लोगों की अपेक्षा ऋषि लोग अधिक निःस्वार्थी होते थे । सपल्लीक 
रहने के कारण शुरुओं को विशेष आवश्यकता रहती थी, पर 
ऋषियों को विशेष सुक्तता थी । 

इन शुरुकुलों और ऋषिकुलों में राजा तथा अन्य घर्मात्मा 
पुरुष ब्रह्मचारियों के दशन के लिये आते थे और उचित सहायता 
देने के लिये प्राथना करते थे । विद्यार्थी ओर शुरु सभी स्वात्माव- 
लम्बी होते थे । वे अपने लिये परिश्रम ओर पुरुषाथ से स्वयं 
बृत्ति-उपाजित कर लेते थे । 

इस गुरुकुल और ऋषिकुल-घ्राणाली से देश और समाज का | 
बड़ा लाभ होता था । राजा को शिक्षा-विभाग नियत करने की 
आवश्यकता न थी । प्रजा को शिक्षा के लिये कष्ट नहीं उठाना 
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पड़ता था । राजा ओर प्रजा दोनों शुरुकुल तथा ऋषिकुल का 
स्वतः सेवा किया करते थे । 

जव से इस देश में गुरुकुल और ऋषिकुल की प्रणाली नष्ट 
हुई, तव से ब्रह्मचर्य और विद्या का लोप ही होता गया । आज 
कल की विद्यालय-प्रथा से शातांशा चाभ भी नहीं होता । गुरुकुल 
काँगडी, ऋषिकुल हरद्वार, शान्ति निकेतन वोलपुर, सत्याग्रह 
आश्रम अहमदाबाद ओर कन्या-शुरुङुल दिल्ली से कुछ जनता का हित- 
साधन हो रहा है, पर इस देश की जन-संख्या को देखते हुये, अभी 
"नितान्त अभाव जान पढ़ता है। इन स्थानों में भी अभी प्राचीन आदशों 
की पूर्ति नहीं की जाती । इनके सभ्चालन में भी अभी प्राचीन 
ता की बहुत कमी है । ये नवीन युग के अनुकूल चलने के उद्योग 
में हैं । हम इनका विरोध तो नहीं करते, पर इतना अवश्य कहेंगे 
कि ब्रह्मचर्य और विद्या की उन्नति के लिये, इनके पास अपूर्ण 
साधन हैं । अतएव हमारा विचार है कि वीय-रक्षा, विद्याध्ययन, 
संसार-सेवा और सुखास्थ्य की कामनो से पुनः उस गुरु-कुल 
ओर ऋषि-कुल-प्रणाली का उद्धार करना चाहिये । 


६--उपनयन-संस्कार 
“संस्कारात्पबला जातिः ।” 
संस्कार के प्रभाव से जाति को प्रबलता प्राप्त होती है 
“उपनीतो माणवको, घसे ठु शुरुङुलेछुच ।” 
उपनयन-संस्कार के हो जाने पर, ब्रह्मचारी गुरुकुलो में जा 
कर चास करे | 


प्रहझचय-विज्ञान १५९ 


पवीव संस्कार बड़े सहस्व का है । इस संस्कार के साथ 


ही बालक का ब्रद्मचयाश्रस प्रारम्भ होता है । 
इस संस्कार की प्रणाली वैढ्कि हे । बिना इसके बालक 
वेद्‌ का अधिकारी नहीं होता । प्राचीन काल में इस संस्कार के 
हो जाने पर, माता-पिता अपने बालकों को गुरुकुलों में भेज देते 
थे । उपनीत वालक को उसका आचाय वेद पढ़ाता था । 
प्रायः सभी स्वृत्तियों ने केवल द्विजाति को ही यज्ञोपवीत का 
अधिकारी माना है. । सचुस्प्ति में बालक के यज्ञोपबीत-काल का 
इस प्रकार विधान किया गया है:--- 
गर्साएमाग्देऽकुवीत, व्रा्स्योपनायनस्‌ । 
गर्भादेकादशे!राशो, गर्भात्लु डादशेबिशः ॥ 


९ ~ ९७ ९ ee ws सें 
गभ से आठवें वप में बाहाण का, ग्यारहवे सें क्षत्रिय का 
और बारहवें में वैश्य का उपनयन करना चाहिये । 
व्रह्मवर्चसकासस्य, काय चिप्रस्य पञ्चमे । 
0७ ~ 
राज्ञो बलार्थिनः षप्टे, वेश्यर्येहा्थिनोऽष्टसे ॥ 
' ज्रहातेज की कामता से ब्राह्मण का पाँचवें वर्ष में, बलोत्साह 
he सें NC ० ~ र्‌ः ha 
इच्छा से क्षत्रिय का छठें में और घनेश्चयं के मनोरथ से 
वैश्य का आठवें में उपरयंन कर देना योग्य है 
आपोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य, सादिनो नाति वच्तते । 
आद्वाविशात्दत्रचन्धो राचठु विशते चिंशम ॥ 
सोखह वर्षे के पञ्चात्‌ ब्राह्मणों को, बाइस के पश्चात्‌ चत्रियो 
को और चौबीस के पश्चात वैश्यों को सावित्री ( गायत्री सन्त्र ) 
का उपदेश नहीं किया जा सकता । 


Ry 


१५३ उपनयत्र संस्कार 


यदि उपयुक्त वर्षो' से पूर्वं यज्ञोपवीत न हुआ, तो बह वालक 
पतित हो जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि बह ब्रह्मचये 
और वेदाध्ययन के योग्य यहीं रह जाता । बिना यज्ञोपवीत के 
वह शुरुङुलों में भेजा नहीं जा सकता और अवस्था अधिक हो 
जाने से वह वालक कुसंस्कारी हो जाता है। अधिक अवस्था 
वाले वालक पर आचार्य अपना प्रभाव नहीं डाव सकता । जब 
कुसंस्कार दृढ़ हो जाते हैं, तो उनका दूर करना वड़ा कठिन हो 
जाता है। इसी लिये ब्रह्मचारी के लिये यज्ञोपवीत-सूत्र के अतिरिक्त 
सगचर्म, भेखला और दणड--ये तीन वस्तुयें भी आवश्यक हैं । 
भगवान्‌ मलु ने इनका भी विधान वर्ण-क्रम के अनुसार भिन्न-भिन्न 
: आँति का किया हू । 

यज्ञोपनोत धारण करने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचारी 
अपने ब्रह्मचये, वेदाध्ययन और शुरु-शुश्रषा में दृढ प्रतिश्षता, उत्त- 
सता और क्षमता को प्राप्त करे । मुगचस का यह अभिप्राय है 
कि पवित्रता, निःस्वाथपरायणता और स्वाधीनता-पूर्वक वह अपना 
समय व्यतीत करे | मेखला का यह अभिप्राय है कि वह अपने 
अनुष्ठान में कटिबद्धत', नियमितता और धार्मिकता से लगा रहे, 
और दणड का यह अभिप्राय है कि उन्नत तथा उच्च विचारों 
से आत्म-दमन, शरीर-संरक्षण और निर्भीकल के लिये प्रयत्न 
करता रह । 


प्रह्मचय-विज्ञान [ १५७ 
७--यज्चोपवीतनबिधि 


“अजाये उपचयसाचो ब्रह्मचारिणं कूणुते गर्भमन्तः ।” 
( अथववेद ) 


आचारय उपनयन किये हुए ब्रह्मचारी को अपने संरक्षण में 

रखता है । 
यज्ञो पवीतं परम पवित्र, 
प्रजापते यत्सह्ज पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यसऽ्यं प्रतिसुश्च॒ शुश्रम्‌, 
यजञोयचीतं बलसस्तु तेजः ॥ 
_ ( नरतवन्ध ) 

यज्ञोपवीत अत्यन्त पवित्र है । यह ब्रह्मा के आगे ही उत्पन्न 
हुआ । यह आयुष्य देने वाला हे--खच्छ है । इसे धारण करो ! 
यह चल और तेज को बढ़ाता है। 

उपनयन-संस्कार की विधि भी बड़े उत्त रहस्यों से भरी हुई 
है । हम संक्षेप सें उसके मुख्य अङ्गां का वणन यहाँ पर कर देना 
उचित समझते ह:-— | 

उपनयन से ब्रह्मचर्यीश्रम का प्रारम्भ होता है । इसलिये इसका 
नाम ब्रतादेश” भी है। बालक का चौर-कर्स कराकर स्नान से शुद्ध 
होने पर, अग्नि में हवन कराया जाता है । 

तत्पश्चात्‌ अभि के समीप उपे यज्ञोपचीत धारण कराकर 
यायत्रो-मन्त्र का उपदेश किया जाता है। इस समय झृगचमं, 
मेखला, दणड और कौपीन उसे धारण करना पड़ता है। आचार्य 
असि की उत्तर दिशा में पूर्वीभियुख होकर बैठता है और 


१५५ यञ्ञोपचीत-चिघि 


अपनी अँजली में जल लेकर सबिता के मन्त्र से बिन्दु-बिन्डु 
कर शिष्य की अज्ञलि में गिराता है। इसका अभिप्राय यह है 
गकि यदि तुम नन्रता-पूर्वक हमारी रक्षा में रहोगे, तो इसी प्रकार 
क्रमशः हम तुम्हें अपनी सारी विद्या पढ़वेंगे । फिर कहता है कि 
सविता ने तेरा हाथ पकड़ा है और अग्नि तेरा आचायं है । इसका 
अभिप्राय यह है कि तू सूर्य की भाँति तेजखी और अग्नि की 
'भाँति पवित्र ्रह्मचारी वन। फिर आचार्य वालक को सूथ के दशन 
करा के प्रार्थना कराता है । 

तत्पश्चात्‌ आचाय बालक के हृदय पर दाहिना हाथ धरकर 
"निम्नलिखित मन्त्र पढ़ता हैः-- 

ॐ मम ब्रते ते हृद्यं संदधामि । मम चिक्तमञ्ञचित्तं ते 
अस्तु । मम वाचमेक मनाजुपस्व । बृहस्पतिस्त्वा नियुनकतु 
अह्यम्‌। 

सेरे सदाचार के अनुकूल तेरां हृदय हो ! मेरे चित्त का अनु- 
सरण तेरा चित्त करे मेरी वाणी का अनुकरण तेरी वाणी करे! 
विद्या के देव घहस्पति तुम्हें मेरे सङ्ग नियुक्त करें । 
आचाय फिर ब्रह्मचारी का दाहना हाथ पकड़ कर पूछता हैः-- 
आाचा०--को नामासि ? ( तेरा क्या नाम है ) 
ब्रह्मगण--असुक शर्माऽहम्‌!। (मेरा अमुक नाम है ) 
आचा०--कस्य ब्रह्मचार्यखीति १ (तू किसका बरह्मचारी है) 
ब्रह्म ०---भवत इति । (में आपका ब्रह्मचारी हूँ) 
आचा०-इन्द्रस्य ब्रह्मचायेस्यञ्चिराचार्य स्तवचाहमाचार्यः 
जैसे इन्द्र ्रह्मचारी है और उसका आचार्य अग्नि है, उसी 
अकार में. तेरा हूँ | 


प्रशवय-विज्ञान 


४ ८...अ्रह्मचारी की घतिज्ञा. 

ब्रतबन्ध हो जाने पर बालक की संज्ञा ब्रह्मचारी हो जातीः 
है। उसे गुरुकुल में जाने की आज्ञा मिलती है । उस समय वह 
बहुत सी बातों की, सबके सामने प्रतिज्ञा करता है । वह प्रतिज्ञा 
वास्तव में देखने ही योस्य हे। उस प्रतिज्ञा का सारांश श्रीमान्‌ 
पं० सूर्यं नारायणजी आचार्ये, जयपुर ने सुन्दर पच्चों में वरत 
किया है । पाठकों के लाभार्थं उसे हम यहाँ उद्धत करते हैं:-- 


कविता 


में ब्रह्मुकल का चालक बनता हुँ ब्रह्मचारी । 
पढ्ने को वेद विद्या करता हूँ में तयारी ॥ 
आचार्य ने कृपा कर उपनीत कर दिया है । 
मन्त्रो से होम करके पावन सुझे किया है ॥ 


शुरुमंत्र का खदा ही करता रफूँगा जप में । 
सठुबुद्धि के उद्यहित करता रहूगा तप में ॥ 
अन्न | झुझे झपा कर देना वही सुमेधा । 
ध्याते जिसे पितर हैं सब देव ओ झुवेघा ॥ 


रक्ता सदैव करना गायत्रि वेद मातः! 
करता हुँ ध्यान तेरा सायं तथेच घरातः॥ 
मैं सूर्यं के उद्य से पहले खदा जगूँगा। 
बाहर नगर से जाकर शोच-क्रिया करूँगा ॥ 


मल्न सूत्र-इ न्द्रियो को धोऊँगा सुत्‌ लगा कर । 
में खान-मन्त्र सारे पढ़ लूँगा चित्‌ लगाकर ॥ 


३५७ ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञा 


में खान कर कुशासन फौरन घिछा जरगा । 
च्या करके ब्रह्मज्योतिः पापौ से में बचूँगा ॥ 


शुरुमंत्र से शिखां को याँधूँगा नित्य ही मैं । 
फिर आचमन करूंगा सच धमे कत्य ही से ॥ 
करके सुप्राण संयम श्रधमघषणादि जप के। 
ध्याऊँगा सूर्य को मै होगे जो घाम तप फे ॥ 
- जप से निदृस्त होकर गुरु चन्दना करूँगा । 
संमुख सदैव गुरु फे भिक्षा में ला धरूँगा ॥ 
ज्ञा गुरू की पाके श्रति-शासतर सें पढ्गा । 
करने को देश-सेवा आगे सदा चढ्गा॥ 


सोउँगा भूमि पर ही पीऊेगा शुद्ध पानी। 7 
सात्विक करूँगा भोजन जिससे वनगा ज्ञानी ॥ 
मधु-माँस का चिचर्जन है मुख्य धर्म मेरा। 
शास्त्रोक्त होम विधि ही है मुख्य कर्म मेरा ॥ 


मिथ्या कभी न बोलूँ प्रण को कभी न तोडू । 
धर्मार्थं कष्ट भी जो आवे तो मंह न मोइँ॥ 
खहकर के शील-वर्षा तन को सुदृढ बनाऊ । 
परमार्थ में ही अपना सर्वस्व मै लगाउ ॥ 


स्री-संग से सदा ही बचता रहूँगा स्वामिन । 
खढुग्रंथ में सदा ही रचता रहुँगा स्वामिन्‌॥ 
कर करक चीये-रक्ता तन-मन करूया पक्का। . 
धरती पे डाल दुँगा डुष्टां को देके धक्का ॥ 
विद्या-कला का संचय मै आज कर रहा हुँ । 
इत्कोष में खुमति का पीयूष भर रहा हूँ॥ 


प्रझक्षय-विश्ञाद «०५८: 


देझर के वेद-विद्या शुरु जब बिदा करगे। 
शुरू-दक्तिणा भी कुछ हम चरणों सेला घरेंगे ॥ 


कैसा परम सनोहर होगा छग्दो | लमय बह। | 
शाचाय्य दंगे सुकको करके कृपा अभय चह ॥ 
प्रेसाश्च की सुघारा नयनों से वह चलेगी। 
शुरु से वियुक्त होते हस्तौ को मति मिलेगी 


-आाचाथे के दिव्योपदेश 
“चायो ब्रह्मचारी ।” 
(अथर्ववेद) 
आचाये ब्रह्मचारी ( सदाचार का पालन करनेवाला ) होताः 
है, या यों कहिये कि आचाय सदूज्ञान का उपदेशा देता है । 
“केद्‌-्रदानादाचारय, पितरं परिचक्षते ।” . 
( धर्मज्ञ मनु )' 
वेद-विद्याओं के पढ़ाने के कारण आचार्य पिता करके मानाः 
गया है । 
बालक का विधि-विहित यज्ञोपवीत-संस्कार हो जाने पर 
उसके माता-पिता उसे गुरु-कुल में वेद पढ्ने के लिये प्रबृष्ट कराः 
देते हैं । वहाँ वह अपने आचारय को पिता मान कर उसकी 
संरक्तकता में समय व्यतीत करने लगता है। इस अवस्था में 
आचाय उसके हित के लिये नाना प्रकार के दिव्य उपदेश देता. - 
है । इस कर्तव्य के सम्बन्ध में वेद्‌-परक' तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में 
इस प्रकार लिखा है,-- य 


१५९ आचार्य फे दिव्योपदेश 


वेदरुच्याचार्याऽमन्तेचालिन मङुशास्तिः- 

आचाय अपने ब्रह्मचारी शिष्य को इस प्रकार शिक्षा देता दै:- 

सत्यं वद्‌ । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा घ्रमद्‌ः। 

हे पुत्र ! तू सत्य बोलना । धर्म पर चलना और स्वाध्याय 
(पाठ) में प्रमाद न करना । 

आचायय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्छ मा व्यचच्छेत्सीः । 

पूण ब्रह्मचर्य से विद्याध्ययन के समाप्त होने पर आचाय को 
दक्षिणा देकर, सन्तानोत्पत्ति के लिये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना। 

सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌। धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलाः 
प्रमदितव्यम्‌ । । 

'प्रसाद-वश होकर सत्य से विमुख न दोना, प्रमाद के कारण 
धस को न त्याग देना और प्रमाद-युक्त हो कर सत्कम को न 
खो बेठना । 

भूत्यै न प्रमद्तिव्यम्‌। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमद्ति- 
व्यम्‌ । देवपितक्वार्याभ्याँ न प्रमदितव्यम्‌ । 

अपने ऐश्वर की वुद्धि में प्रमाद न करना--अपने पठन-पाठन 
में असावधानता मत करना और देव तथा पितरों के कार्य से 
विरक्त न होना । 

मातुदेचो भव । पित देयो भव । आचारय देवोभच। अतिथि 
देचो भव। | 

अपने माता-पिता, आचाय तथा अतिथि का सत्कार करना । 

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । 

जो कर्म दोष-रहित हों, उनका पालन करना । दुष्कमों का 
कभी नहीं ! 

यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। 
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जो हमारे अच्छे आचरण हों, उन्का अनुकरण करना । 
कुचरित्रों का नहीं ! 

ये फे चास्मच्छोया ९ सो ब्राह्मणास्तेपां स्वयासनेन घश्व- 
सितव्यस्‌। 

जो लोग हसमें उत्तम ब्ह्मज्ञानी हैं, उन्हीं के सत्सङ्ग का 
विश्वास करना ! 

श्रद्धया देयस्‌ । अश्र्वया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयस्‌। 
शिया देयम्‌ । सचिंदा देयम्‌ । 

श्रद्धा से देता--अश्रद्धा से देता--शोभा से देना-लजा से 
देता--और प्रतिज्ञा से दान देना चाहिये । 

आथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा 
स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनों युक्ता अयुक्ता अल्का ध 
कासाः स्युर्या ते तत्र पत्ते रन, तथा तत्र चत्तथाः । 

कभी कस या ज्ञान सम्बन्धी संशय उपस्थित हो, तो ऐसी 
अवस्था में घ्रहाज्ञानी, पक्षपात-रहित, योगी, अयोगी, दयावान्‌ 
और घर्म के प्रेसी वहाँ जैसा आचरण करते हों, वैसा ही आचरण 
करना योग्य है । 

एव आदेश, एष उपदेश, पषा बेदोप मेपू । एतदलुशाख- 
नम्‌ । एवसुपालितब्यम्‌ । एवसुचेतढुपास्यस्‌ । 

यही आज्ञा है, यही उपदेश है तथा यही वेद और उपनिषद्‌ 
की शिक्षा है । यही करना चाहिये । इसी प्रकार के सदाचार का 
पालन कत्तव्य है । 


१६१ पठन-पाठन के आदेश 


१०--पठन-पाठव के आदेश 


` “पालनीया गुरोराज्ञा ।” 
( साके ) 
गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिये । 
“पां सेवदानानां, विद्यादानं विशिष्यते ।” 
( नौति-शाख्र ) 


सब प्रकार के दानों में विद्यादान श्रेष्ठ है । 

हमारे प्राचीन गुरुकुल और ऋषिकुल्ों की पाठ-प्रणाली 
बड़ी सुखद थी । आज कल की भाँति अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध 
नहीं थे । पढ़ने वाले और पढ़ाने बालों में परस्पर शिष्य और शुरू 
'का सम्बन्ध था । एक पुत्र और दूसरा पिता के ससान साना जाता 


` था और इसी प्रकार का परस्पर व्यवहार भी किया जाता था। 


यही कारण है कि पठन-पाठन में विशेष असुविधा न थी । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में विद्यार्थी और अध्यापक के लिये बड़े 
ही उत्तम आदेश किये गये हैं । उन्हें हम यहाँ उद्धृत करते हैँ:-- 
ऋतञ्च स्वाध्याय वचने च । सत्यञ्च स्वाध्यय प्रवचने च | 
तपश्च खाध्याय प्रचचने च। दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। 
शुसश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अञ्चयश्च स्वाध्याय प्रचचने च । 
१--नियसबद्धता के साथ विद्या को पढ़ना और पढाना 
चाहिये । 
- २--सत्य-प्रियता के साथ विद्याको पहना ओर पढाना 
चाहिये । 
३--परिश्रम-शीलता के साथ विद्या को पढना और पढाना 
चाहिये । 


ग़ह्मचये-पिश्ञाल [ १६२ 


--इन्द्रिय-द्सन के साथ चिद्या को पढना और पढ़ाना 
चाहिये । 
५-मचोनिम्रह के साथ विद्या को पढ़ाना और पढ़ाना 
चाहिये । 
६--विज्ञान-तकं के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये । 
७--अग्निहोत्र के साथ विद्या को पढ़ना ओर पढ़ना चाहिये। 
८--अतिथि-सत्कार के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ना 
चाहिये । [ 
९--सबुध्योचित व्यवहार के साथ विद्या को पढ़ना और 
पढ़ाना चाहिये । 
१०--ज्ञान-सुधार के साथ पढ़ना और पढ़ाना चाहिये । 
११--ब्रह्मचयं रक्षा के सहित विद्या को पढ़ना और पढ़ाना: 
नवाह्विये । 
१२०-आश्रित-पालन के सहित विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये । 
ऊपर कहे गये आदेशों में १२ बातें पठन ओर पाठन फे लिये 
प्रधान बतलाई गई हैं । इनके देखने से हमें प्राचीन-काल की 
चिचारशीलता का भली भाँति बोध हो जावा है। ऐसी उच्च 
शिक्षा-प्रणाली की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। | 
१-नियम-वद्धता २--सत्य-प्रियता ३--परिश्रम-शीलता- 
इन तीनों के बिना विद्या पढ़ी और पढ़ाई नहीं जा सकती । शिष्य 
और गुरु दोनों को नियस-बद्ध, सत्य-प्रिय ओर परिश्रमशील 
होना आवश्यक है । । 


१६३ गुरुमहिमा 


४--४न्द्रिय-दसन ५--मनोनित्रह ६--विज्ञान-तके--इन 
तीनों के साथ विद्या पढ़ने और पढ़ाने से वह फलवती होती है । 
- इन्द्रिय-लोलपता, चित्त की अनस्थिरता और अन्ध विश्वास से 
पढ़ी या पढ़ाई गई विद्या कभो किसी अथ की नहीं होती । 
७--अम्नि-होत्र ८-- अतिथि सत्कार ९--सनुपष्योचित व्यव- 
हार--ये तीनों सत्कत्तव्य हैं। विद्या पढ़ने या पढ़ाने का यही 
अभिप्राय है कि इन कत्तेव्यों का विधिवत्‌ पालन हो । शिप्य और 
गुरु दोनों के लिये ये अत्यन्त उपयोगी है। 
१०--जन-सुधार ११--तह्मचय और १२--आश्रितपालन--- 
इन तीनों के विना भी विद्या का पढ्ना-पढाना व्यर्थ है। शिष्य 
४ और गुरु दोनों को जन-सुधारक, ब्रह्मचारी और आश्रित-पालक 
` बनना योग्य है । 
यही कारण था कि प्राचीन समय में हमारे देशा में शिष्य 
ओर गुरुओं की विद्या सफल होती थी। वे लोग इन्हीं आदेशों 
को ध्यान में रख कर विद्या पढ़ते और पढ़ाते थे। यदि आजकल 
भी इन आदशां पर चला जाय, तो ब्रह्मचयं ओर विद्या का पुनः. 
देश भर में निश्चय रूप से प्रचार ओर सुधार किया जा सकता है।. 


११--गुरुमहिला 
“आचायस्ततक्षनभसी उभेइमे उची गम्भीरे थिवी दिवञ्च ।”' 


.( अथवैवेद्‌ ) 
°C ही (पै 
आचारय अत्यन्त गम्भीर, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान, 
जिससे दोनों लोकों का सुधार होता है; अपने शिष्य को कराता है।: 
“गुरुः साच्तात्पर ब्रह्म, तस्म श्रीगुरवे नमः ।” 
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गुरु साच्चात्‌ परमात्मा है । इसलिये उसे हमारा नसस्कार दै । 

वालक का प्रथम जन्म साता-पिता से होता है और दूसरा 
'जन्स आचाय देता है । इसी. कारण से सवत्र उसकी भूरि-सूरि 
प्रशंसा की गइ है । ब्रह्मचय-सृक्त में ब्रह्मचारी के इस दूसरे जन्म 
का बड़ा उत्तम रूपक बाँधा गया है । 


वास्तव सें शुरु या आचार्ये की महिमा अपार है। वह बालक . 
को अज्ञान-रूपी अन्धकार में, उपदेश रूपी प्रकाश देकर, सर्पदार्थो' 
के दशन करातां है । उसके सद्व्यवःार, परम स्वार्थ-त्याग, 
कत्तेव्य-निष्ठा, प्रगाढ परिश्रम, अनुपस अघुमव और सदाचार से 
ही व्रह्वाचारी का जीवन बनता है। यह उक्ति बहुत सत्य हे कि 
जैसा गुरु होता है, उसका शिप्य भी वैसा ही बनता है । 

संसार में शिक्षा का कास बड़ा महत्व शाली और छिष्ट समझा 
जाता है । इसके सभी लोग अधिकारी नहीं हो सकते । इसके 
'लिये बड़े अनुभव, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, वि्टत्ता और संयमशीलता की 
आवश्यकता होती है । जिस पुरुष के हाथ में भाबी लोक- 
सुधार का कार्य ही सौंपा गया हो, वह क्यों न सबसे पूज्य तथा 
प्रतिष्ठित हो ? 

धर्मक्ष मनु ने आचाय की इस प्रकार अपने ग्रन्थ में परिभाषा 
` तथा उसके कमे को प्रशंसा की हैः-- 


उपनीय लु यः शिष्य, वेद्सध्यापये दुछ्विजः 
संकल्पं खरहस्यञ्च, तमाचाय प्रचत्तते ॥ 


जो बालक का यज्ञोपवीत करा कर यज्ञ-विधि, उपनिषङू. तथा 
वेदाङ्ग सहित वेदों को पढ़ाता दै, उले आचार्य कहते हैं । 


१६५ आदश शिष्य 


नानाविधानि कार्याणि कर्ता-कारयिता च यः। 
सव धर्म चिधिशशच स आचार्यं उच्यते ॥ 
नाना प्रकार के वैदिऊ कमों को करने और करानेत्राला और 
सत्र प्रकार के यज्ञ-घम की विधि जाननेवाला आचाय कहलाता है। 
्राचायम्त्वस्य यां जाति, वि!धवक्घेद्‌ पारगः । 
उत्पादयति साविश्या सा सत्या साऽजराऽमरा ॥ 
साङ्गोपाङ्ग वेद का ज्ञाता आचाय जिस जाति को गायत्री- 
मन्त्र देकर उत्पन्न करता है, चह सत्य तथा अजर-अमर होती हे. । 


१२--आ दर्श शिष्य 


“को वा शुरुयंस्ठु हितोपदेष्टा । 
शिष्यस्तु को यो शुरु-भक्त एव ॥” 
( »कराचर थे }- 

गुरु कौन है ? जो हित का उपदेश करे। और शिष्य कौन 

है ? जो गुरु की आज्ञा माने । 
“गुरुशुश्रूषया चिद्या ।” 

शुरु की सेवा से विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त होता है । 

गुरु-शिष्य का सम्बन्ध बड़ा घनिष्ट होता है । पिता-पुत्र की 
उपमा भी इसके लिये कुछ अंशों में चरिताथ हा सकतो है। जो 
गुरु हित का उपदेशक नहीं है, उससे विद्यार्थी का वास्तविक लाभ 
कमी नहीं हो सकता और.उसी प्रकार जो शिष्य आज्ञाकारी 
नहीं है, उसे त्रिकाल में ज्ञान नहीं मिल सकता । इस बात की 
सत्यता नीचे फे उदाहरण से प्रकट हा जायगी:-- 
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एक आचार्य के यहाँ एक ऋषिकुमार पढ़ता था। उसका 
-चास आरणि था । एक दिन धान का खेत देखने के लिये उसके 
गुरु ने भेजा था । बहाँ डॉड कट जाने के कारण पानी चाहर बह 
रहा था । वहाँ से उसके घर लौटने भर में खेत का सारा पाली 
निकल जाता और धान सूख जाता। यह विचार कर आरुणि स्वयं 
उसी में पड़ गया ओर इस प्रकार पानी रोके उसे दिन वहीं बीत 
गया । । सन्ध्या ससय शुरु को ध्यान आया कि क्या कारण कि 
आरुणि अभी तक घर नहीं लौटा । अतएव वे अपने दूसरे शिष्यों 
को लेकर उसे देखने राये । चाम लेकर पुकारने पर वह बोला कि 
गुरुजी में यहाँ पानी रोक कर पड़ा हूँ । जव सब लोग उसके पास 
पहुँच गये, तव उसने सारा समाचार कह सुनाया । लोगों ने मिल 
कर मेड़ बाँध दिया, तथा आरणि के गुरु उससे अत्यन्त प्रसन्न 
हुये । गुरु की इस कृपा और आशीवोद से आरुणि थोड़े ही दिनों 
सं प्रकाएइड पण्डित हुआ । 

एकलव्य नास का एक वनचर था । उसके मन में अभिलाषा 

हुई कि द्रोणाचाये से बाण-विद्या सीखें, पर आचाय ने उसे नीच 
समम कर विसुख फेर दिया । इस पर वह वन में जाकर द्रोणा- 
चाये की एक प्रस्तर की सूति खड़ी कर, उसके सम्मुख बाण | 
चलाता था । इस श्रद्धा और विश्वास से थोड़े ही दिनों में बह 

बालक बड़ा निपुण घनुधर निकल गया । 

एक दिन वीरवर अजुन उस चन में गये। वहाँ इसकी बाण- 
विद्या के कौशल को देखकर उनके भन सें बड़ा देप उत्पन्न हुआ । 
उनके पूछने पर उसने अपने को-द्रोणावार्य का शिष्य बतलाया । 
यह बात जानकर अर्जुन को बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने आचाय 


१६७ च्रह्मचय के तीन प्रकार 


से जाकर कहा कि जो बाण-विद्या आपने एकलव्य को सिखलाई 
है, वह मैं नहीं जानता । यह कैसी बात ! 
अर्जुन का यह उपालम्भ द्रोणाचाये के हृदय में लगा और 

इस वात की परीक्षा के लिये एकलन्य. फे पास गये । उससे इन्हें 
सव समाचार ज्ञात हुआ! इस पर आचाय ने गुरु-दक्षिणा माँगी 
कि तुम अपने दाहिने हाथ का अँगूठा हमें दे दो । इस पर उसने 
अपने को धन्य समझ कर सहषे अँगूठा काट कर तत्काल प्रदान 
किया और आचाये उसे आशीवोद देकर बिदा हुये । : 

ऐसे ही सच्चे शिष्यां पर विद्या देवी की कृपा रहती है। 

इसी प्रकार के गुरुभक्त शिष्यों से देश, जाति और समाज का 
डुःख दूर हो सकता है । 


' १३--ब्रह्म चथे के तीन प्रकार 


“न किद्चिद्वयमाप्रोति, ्र्मचर्यत्रते स्थितः ।” 


| 5५ ५ ( सूक्ति ) 
त्रह्मचय-त्रत में स्थित रहने से तनिक भी अय नहीं रहता । 
| ५ ` ब्रह्मचर्यं तपोत्तमम्‌ ।” 
` 'ब्ह्मचर्य ही परम तप है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में त्रह्मचय का बहुत ही उत्तम उल्लेख है । 
उसमें ब्रह्मचर्य के तीन प्रकार बतलाये गये हैं । कनिष्ठ, मध्यम और 
. उत्तम। प्रत्येक प्रकार के लिये आयुष्य का एक नियमित काल 
निधीरित किया गया है और उन्हीं मन्नों .में उनसे होने . वाले 
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लाभों का सी उच्च वणन है। अतएव हस उन आवश्यक सज्नों को 
उनके अभिश्रायार्थ के साथ यहाँ उद्धत करते हैं । 

पुड्यो चाव यश्चस्तस्य यानि चतुर्विशति चर्षणि तत्पात 
सदन, चठुचिंशत्यक्षरा गायत्री गायनं घातः खवनंतदस्य चसचोऽ- 
व्वायक्त+ घाणा वाव चरूव एते हीद्‌ * खच घालयन्ति । 

तञ्चेदेतस्मिन वयसि किञ्चिइपतपेत्स यात्ाणा वसव 
इद से प्रातः लवनं साध्य ब्द सवनसडु जन्तङ॒तेति साहं प्राणा- 
ना चसूनां सध्ये यज्ञो विल्लोप्लीयेत्यु्ोच तत एत्यगदों इ 
भचति । 

यह पुरुप अन्नरसमय देह और जीवात्मा के योग से बना 
है। यह स्वयं यज्ञ रूप है। इसका सत्कत्तेत्य है कि जैसे ०४ 
अत्तरों की गायत्री होती है और उस से कल्याण साधन होता है, 
उसी प्रकार यह भी २४ वष पयन्त जितिन्ट्रियच को धारण क 
इतने काल तक ब्रह्मचयपूवक वेदों का अभ्यास करे। उसके 
इस काय से उस के प्राण बलवान हो कर, सब दिब्य गुणों से 
युक्त हो जाते हैं । ब्रह्मचारी के आचाय को चाहिये कि उसे इस 
पथ पर चलने का हितोपदेश करता रहे । ब्रह्मचारी सी अपने 
सन में यह धारणा करे कि इस ब्रत के पालन स इसका आत्मा 
वीर्यवान्‌ और शरीर शक्तिमान्‌ हो जायगा और उसके अन्तःकरण 
में सदूशुणों का विकास होगा । हे मनुष्यो ! तुम सब सुखों के 
प्रकाश करने वाले ब्रह्मचय का लोप न होने दो । 

अथयानिचतश्चत्क रिंशदवर्षाणितन्माध्यन्दिनं सवनं चहुञ्च- 
स्वारिशदक्तरा निष्टुप्‌ चण्टुभ॑ भाध्यन्दिनं सघन तद्स्य रद्वा 
अन्वायत्ताः आणा; बाव रुद्रा एते हीदं ~. सब रोदयन्ति ४! : 


१६९ ब्रह्मचर्यं के तीन प्रकार 


तं चेद्स्मिन्वयसि किश्विहुपत पेत्स ब्रयात्याणा रुद्रा 
मे माध्यन्दिन सवन तृतीय सवनमडु॒सन्तजुतेति माहंप्राणानां 
रुद्गाणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युदरव तत पत्यगदोह भवति ।” 
२---मध्यम ब्रह्मचय--जेसे ४४ अक्षरों का त्रिष्ट्रप-छन्द 
होता है, वेसे ही जो पुरुष ४४ वर्षों तक त्रह्मचय-ब्रत का पालन 
करता है, उसके प्राण और सर्वीङ्ग वलवान्‌ होकर ढुगुणों का 
नाश करते हैं । यदि हम प्रथम वय में इस कहे हुए ब्रह्मचर्य का 
विधिवत्‌ पालन करेंगे, तो हमारे प्राण रुद्र-रूप होकर, सज्जनों का 
कल्याण करेगे । हे ब्रह्मचारियो ! जैसे हस इस त्रह्मचय-त्रत का 
अनुष्ठान कर सुख स्वरूप और जनता के सेवक बनते हैं, ऐसे 
तुम भी बनो ! 

“ञ्श यान्यष्टाचत्वारिशद्द चर्षाणि तत्ततीयसवनमए्'च- 
त्वार्रिशदच्तरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्यान्वायत्ताः 
प्राणा वावादित्या एतेहीद ९ सर्चमाददते ।” 

“तं चेदेतस्मिन्तरयसि किश्चिडुपतपेत्स ब्रुयात्याणा आदि- 
त्या इंद मे तृतीयसबनमायुरलुखन्तनुतेति माह प्राणानामा- 
दित्यानां मध्येयङ्घो विल्ोप्सीयेत्सुद्धेच तत एत्यगदो हेच भवति ।” 

३--और उत्तम ब्रह्मचयं--जेसे ४८ अच्रों का जगती-छन्द 
होता है, वैसे ही जो पुरुष इस प्रकार के भह्ाचर्य-्रत का नियम- 
पूर्वक साधन करता हे, उसके प्राण आदित्य रूप होकर सद्शुणों 
का प्रकाश करते हैं । 

यदि हुम प्रथम वय में इस कहे हुए ब्रह्मचयं का यथोचित 
पालन करेंगे, तो हमारे प्राण आदित्य रूप होकर शरीर में ज्ञान 
का प्रकाश करेंगे । अतः हे ्रह्मचारियो ! जिस प्रकार हम ब्रह्मचर्य 
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से रह कर दीघजीवी हो, संसार में विद्या को वृद्धि करते हैं, 
उसी प्रकार लुम भी करो । 


१४-घश्त्‌ और खाध्यपद्‌-त्रत्मचारी 


खथ यञ्चतुर्थस्टृतं तऱ्मरत उपजीवन्ति खोसेन झुखेन । न 
दै देवा अश्नन्ति न पिचन्त्येतदेचाञ्तं ट्रा दृप्यस्ति । 
( छान्दोरयोएनिपत्‌ ) 


जो पुरुष ४८ वर्ष से उपर के ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन करते 
हैं, और चोथे वेद (अथर्व) का अध्ययन करते हैं, उन्हें 'सरुत्‌ 
ब्रह्मचारी' कहते हैं । ऐसे ब्रह्मचारी का मुख चन्द्रमा की भाँति 
मित होता है और वे जो कुछ खाते या पीते है, उसमें कामना 
नहीं रखते । वे केवल असृत-स्वरूप ब्रह्म ( परमात्मा ) का साक्ता- 
त्कार कर तृप्त रहते हैं । 
त एतदेवरूपसभिखंविशन्त्येतस्साद्रपाडुधन्ति । 
वे सरुत्‌ नाम छे ब्रह्मचारी इसी ब्रह्म का चारो ओर अच्च- 
भव करते और इसी की कपा से सर्वत्र कामचारी होते हैं । 
गथ पञ्चममश्तं तत्साध्या उपजीचन्ति ्रह्मणा सुखरेच। न व 
देखा अश्नन्ति न फिचन्त्येतदेचास्तं इष्ट्रा तृप्यन्ति ॥ 
(छान्दोग्योपनिषत्‌ } 
जो पुरुष जीवन भर ब्रह्मचर्यो में लीन रहते हैं, और साङ्गो- 
पाङ्ग चारों (ऋग्यजुसाम और अथर्व ) वेदों का अध्ययन करते हैं, 
'साध्य-पद्‌-प्राप्त ब्रह्मचारी’ कहलाते हैं। ऐसे त्रद्मचारी का सुख- 


र 


१७१ | ब्रह्मचारी की भित्ता 


मणडल ब्रह्म के समान तेजस्वी होता है और वे न तो कुछ खाते 
हैं, न पीते हैं, वरन्‌ अख्रतमय ब्रह्म में ही लीन होकर तृप्त होते हैं। 
त एतदेवरूपमभिसंविशान्त्यितस्माद्रपादुद्यन्ति । 
वे साध्यपद प्राप्त ब्रह्मचारी इसी ब्रह्म ( परमात्सा ) का सवत्र 
अनुभव करते हुये ज्ञान के प्रभाव से प्रकाशित होते हैं । 


१४---ब्रह्मचारी की भिचा 
“सायं प्रातश्चरे दूभैत्तं, भोज्यारथं संयतेन्द्रियः ।” 
( मद्दामान्य द्वारीत ) 
नह्मचारी अपने भोजन के लिये सन्तोषपूर्वक सायं और 
आतःकाल भिक्षा साँगे । 
“इञा भूमि पृथिवीं ब्रह्मचारी भित्तामा जभार प्रथमो दिवञ्च।” 
( अयववेद्‌ ) 
पहले पहल ब्रह्मचारी ने विस्तृत भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक 
ज्ञान की भिक्षा माँगी। | 
गुरुकुल में रहने की अवस्था में त्रह्मचारी अपने आचाय का 
अन्न नहीं ग्रहण करता । वह स्वयं अपने पुरुषाथ से अन्य स्थानों 
से सिक्ता माँग लाता है । इस भित्ता का बड़ा महत्व है । इसे वह 
पहले. पहल लाकर अपने आचार्य को समर्पित करता है । उसका 
आचारय उससे से जो कुछ दे देता है, उसे खाकर धसन्नतापूबक 
ब्रह अपना जीवन व्यतीत करता है । 
प्रचीन काल में प्रायः सब के पुत्र शुरुकुलों में पढ़ने जाते थे 
ओर भिन्न-भिन्न घरों से भित्ता साँगते थे । इस लिये सब घरों 
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की मातायें और बहिनें उत्तमोत्तम पदार्थ, जो व्रह्मचारी द्वार पर 
आ जादा था, उसे दे देती थीं। वे यह समझती थीं कि इसी 
प्रकार हसारा पुत्र ओर भाई भी दूसरों के द्वार पर जाकर भित्ता 
मागता होगा । अतएव इस प्रकार के सद्भाव से सभी ब्रह्मचारी 
सुखी रहते थे ओर उन्हें सिक्ता के लिये विशेष कष्ट नहीं करना 
पड़ता था । जो छुछ उन्हें प्राप्त हो जाता था, उसे ही लेकर चले. 
जाते थे । 

सित्ता में सिली हुई सम्पूणं वस्तु शुर को समर्पित कर देने 
का यह अभिप्राय था कि ब्रह्मचारी जिहा-लोलुप न हो जाय । उस-- 
के पास सब सामग्री रहने से वह अधिक सोजन कर जायगा और 
इससे रोग उत्पन्न होगा तथा उसके विद्याध्ययन सें विन्न पड़ेगा । 
वह स्वार्थी चन जायगा ओर भोजन को ही सव कुछ ससम 
बेठेगा । इससे ब्रह्मचर्य-त्रत में हानि हो जायगी । 

अब हम भित्ता के सम्वन्ध सें ब्रह्मचारी के लिये उपयोगी 
नियसों का वर्णन करते हैं:--- 

१--वेदज्ञ, यज्ञकत्तो और धसोल्मा पुरुषों के घर से सदा' 
सिक्ता लाना योग्य है । इस लिये कि सञ्जनो के यहाँ से पविन्न 
और साखिक पदार्थे ही दिया जाता हे, जिससे खास्थ्य और मन 
पर जुरा प्रभाव नहीं पड़ता । 

२--आचाय कुल स्वजाति और सम्बन्धियों के यहाँ से भित्ता 
न लानी चाहिये । इसलिये कि इन स्थानों में जाने से सङ्कोच होता: 
है, जान-पहचान के कारण विशेष समय नष्ट होता है तथा. 
अपमान का भी भय रहता है । 

३--सीरोग रहने की दशा में एक सप्ताह तक भित्ता मांगने: 


क 
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-न जाने से व्रह्मचारी को प्रायश्विच्त रूप में “अवकीर्णि ब्रत' करना 
पड़ता है । यह इसलिये कि असावधानी, प्रमाद और आलस्य 
उसमें त आने पादे । 

४--एक ही घर का अन्न न लेकर, भिन्न-भिन्न घरों से 
भचा घहुण करना उचित है । इसका अभिप्राय यह है कि एक 
दी गृहस्थ पर अधिक भार न पड़े, जिससे कि उसको मिच्षा देने 
की श्रद्धा घट जाय | 

०--छुप्ट, पातकी और अभिमानी के घर से भिक्षा लेने की 
अपेक्षा निराहार मर जाना भी उचित है । यह इसलिये कि अध- 
सियो का अन्न अपचित्र तथा अशक्य होता है। उसके ग्रहण 
करने से बुद्धि न्ट हो जाती है और रोगं उत्पन्न करता है, जिससे 
अत्यचय-त्रत खण्डित होने का भय रहता है । 
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१६-ग्ह्मचारी के तीन प्रकार 

“द्रह्चारी ष्णुश्वरति रोदसी इमे ।” 
( अथववेद ) 
ब्रह्मचारी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान का 

अजन करके अचार करता है । 
“त्र त्रह्मचारिभि रुदकामत्‌ ।” 

ब्रह्मचारी से ही अरह्मज्ञान का प्रकाश होता है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में महत्व की दृष्टि से ब्रह्मचय' के तीन 
अकार माने गये हैँ । कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। पहले सें २४ 
चष, दूसरे में ४४ वर्ष और तीसर में ४८ वर्षों का विधान है । 
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इस भाँति ब्रह्मचारी भी तीन प्रकार के होते हँ । कनिष्ठ, मध्यम 
और उत्तस । 

कनिष्ठ ब्रह्मचय के सिद्ध होने पर ब्रह्मचारी की वसु संज्ञा 
होती है। बसु ब्रह्मचारी” के कहे जाने का अभिप्राय यह है कि 
२४ वप के ब्रह्मचय से वह परम ऐश्वयशाली हो जाता है। 
मध्यम ब्रह्मचर्ये के सिद्ध होने पर ब्रह्मचारी की सद्र संज्ञा होती है 
“रूद्र ब्रह्मचारी? कहने का तात्पर्य यह है कि ४४ वर्ष के ब्रह्मचय से 
अत्यन्त पराक्रम प्राप्त होता है । और उत्तम ब्रह्मचय के सिद्ध हो 
जाने पर ब्रह्मचारी की आदित्य संज्ञा होती है। “आदित्य ब्रह्मचारी! 
कहने का आशय थह है कि ४८ वषे के ब्रह्मचर्य से बह उत्कट 
तेजस्वी हो जाता है । 

बु ब्रह्मचारी को ऐश्वयं, रुद्र ब्रह्मचारी को ऐश्वय और पराः 
कम और आदित्य ब्रह्मचारी को ऐश्वये, पराक्रम तथा तेज-तीनों 
प्राप्त होते हैं । वैश्य को वु, चत्रिय को सद्र और ब्राह्मण को 
आदित्य ब्रह्मचारी बनाना चाहिये । 

चसु ब्रह्मचारी के मुख पर इन्द्र की सी कान्ति, रुद्र नह्मचारी' 
के मुख पर महादेव की सी शुरुता और आदित्य ब्रह्मचारी के. 
सुख पर सूर्य की सी ज्योति. होती है । 

इस समय जनता में एक सी ऊपर कहे गये तीन प्रकार के 
ब्रह्मचारियों में से नहीं दिखाई पड़ता । भारतवर्ष के अधःपतन का 
इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। यदि पुनः प्राचीन 
त्रह्मचय-प्रणाली का प्रचार हो जाय, तो आय-जाति के उद्धार सें 
रश्चमान्न सन्देह नहीं | 


१७५ ब्रह्मचारी के वर्जित कर्मे 


१७-ब्रह्मचारी के वर्जित के 


“गभो भूत्वरऽ्ृतस्ययोना विन्द्रो ह भूत्वाऽखुरांस्ततह ।” 
( अयर्ववेद } 
ब्रह्मचारी ज्ञान के केन्द्रस्थान से बाहर निकला । अब वह 
ऽत्कट विद्वान होकर दुगुणों का दढता से संहार करने लगा । 
“तज्ञास्य माता सावित्री, पिता त्वाचायं उच्यते ।” 
(मनुस्खते ) 
गुरुकुल में छावित्री ब्रह्मचारी की माता और आचार्य पिता 
कहलाता है । 
ब्रद्मचयो श्रम का पालन करना सरल काम नहीं। एक भी 
असावधानी होने से अनेक विघ्न खड़े हो जाते हैं । ब्रह्मचारी को 
वड़े आचार-विचार से रहना पड़ता है । इस लिये विद्वान ऋषियों 
ने संयम और सदाचार से रहने का शाखरों में विधान किया है । 
अब हस उन वर्जित कर्मो' का वर्णेन करते हैं, जिनके करने 
से न्रह्मचारी पतित, उसका आत्मा निस्तेज ओर ब्रत भङ्ग हो 
जाता है:-- 
वजयेन्मध्ुमांसञ्च, गन्धं माल्यं तथा ख्तियः। 
_ शुक्तानि यानि खर्चाणि, ्रणिनाञ्चैव हिसनम्‌ ॥ | 
मधु और मांस न खाय--पुष्पों की माला न पहने-सुगन्धित 
द्रव्य का व्यवहार न करे--सरस भोजन न करे-खियों: में न 
रमे--सिरका आदि न खाय और जीवों को न मारे । 
अभ्यक्षमज्जनं चादणोरुपानच्छुत्र धारणम्‌ । 
कामं क्रोधश्च लोभञ्च, नत्तनं गीतवादनम्‌ ॥ 
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शरीर में तेल लगाना, आँखों में अ'जन देना, जूता और 
छाता घारण करना, काम, क्रोध, लोभ तथा गाना-बजाना वर्जित है । 
यतश्च जनवादश्च, परिवादं तथाञ्चतस्‌ । 
फणाञ्च प्रत्तणालस्भसुपघात परस्य च ॥ 
जुआ खेलना, किम्बदन्ती उड़ाना, निन्दा करना, असत्य बो- 
लना, खियों को निह्दारवा, और अङ्ग लगाना तथा दूसरे का अप- 
कार करना सना है । 
हस्त्यश्दारोहण चेच, सन्त्य ल्षेत्सं जितेन्द्रियः । 
ब्रह्मचारी हाथी ओर घोड़े आदि सवारी पर न चढ़े । 
मात्रा स्वस्रा ढुहिन्रा वा, न विविक्ताखनो भचेत्‌ । 
वलवचानिस्त्रिय-त्रासो, विज्घांससपि कति ॥ 
साता, बहून वा पुत्री किसी के साथ एकान्त में न बैठना 
चाहिये । क्योंकि इन्द्रियों का समूह बड़ा बलवान होता है, वह 
विट्टानां को भी अपनी ओर खींच ले जाता हे । 
एकः शयीत सर्वत्र, न रेतस्कन्द्येत्कचित्‌ । 
कामादिस्कन्द्यन्‌ रेतो, हिनस्ति ब्रतमांत्सनः ॥ 
सत्र अकेला सोवे । अपना वीयं कभी कहीं स्खलित न होने 
दे । इच्छा से चीये का नाश करने से ब्रह्मचारी का ब्रतं नष्ट हो 
जाता है । 
उपयुक्त बातों के अतिरिक्त भी ब्रह्मचारी के लिये बहुत से 
वर्जित कमे हैं:--- 
गुरु की आज्ञा बिना बैठना--उनके सामने उच्चासन पर 
बैठे रहना--उनके परोक्ष में बिना आदर युक्त नाम लेकर उनका 
परिचय देना--उनकी निन्दा सुनना--उनके दोषों को कहना--- 


Sea 


१७७ ब्रह्मचारी के कर्शव्य फर्स 


pe क. ~ ०७ he a न ११ 
खचस दूर रहना-नाखचा के समागमम चबठसना--युवता शुरू- 


'पत्नी के चरण छूकर प्रणाम तथा शंगार करना एवं अध्ययन 


काम क्रोधो तथा लोभं, स्थाहुशटंगार को ठुके । 
अति निद्राति सेवे च, विद्यार्थी ह्या दज्येव्‌ ॥ 
( चाणदयर्न्ना 
काम, क्रोध, लोभ, खाद, शद्वार, कौलुक, अति औँ 
अति सेवा--थे आठ कम विद्यार्थी के लिये वर्जित हैं 
सुखार्थी चेत्यजेद्धियां, विद्यार्थी चेत्त्वजेत्छुखम्‌। 
खुखार्थिनः छुतो विद्या, सुखं बिद्याथितः कुतः ॥ 
( विदुरनीति ) 
सुख चाहने वाला विद्या को और विद्या का प्रेमी सुख को 
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छोड़ दे । क्‍योंकि सुखार्थी को विद्या नहीं आती और विद्यार्थी को 
सुख नहीं सिलता । 
श्रालस्यं मद्‌ मोहो च, चापल्यं गोष्टिरेव च । 
स्तब्धता चाभिमानित्वं, तथाऽत्यागित्वमेच च ॥ 
(वदुरनाति) 
आलस्य, मद्‌, मोह, चपलता, व्यथ वात चीत करना, चुप 
रहना, अभिमान करना और खार्थी होना--ये सात अवगुण 
विद्यार्थियों के माने गये हैं । 
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श्य-ब्रह्मचारी के कर्तव्य करे 
“उत्योरहं ्रह्मचारी यदस्मिनिर्याचम भूतात्पुरुषं यमाय ।” 
( भथर्ववेद ) 
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में पाप-नाशक आचार्य का त्रझचारी हैँ । में और लोगों से 
भी प्राथना करता हूँ कि वे दूसरे को सी ( नवीन जीवन धारण 
करने के लिये ) उसके पास भेजें । 
“चाया ब्रह्मणो सूतिः ।” 
( मनुस्मति ) 
आचारय परमेश्वर का रूप है । 
ब्रह्मचय के पालन में वर्जित कर्मों के छोड़ देने से ही व्रत की 
सत्ता होती है । सदाचार के नियमों के पालन से ही अकववब्यों क! 
ताश हो सकता है । ब्रह्मचारी को एक तपछी समझना चाहिये । 
जिन कतेव्यों से उसके जीवन में उत्साह, ज्ञान में वृद्धि और 
संसार में ख्याति होती है, उन्ही का विधान प्रवीण शास्रकारों ने. 
किया है । 
अब हम धर्मशाख-सम्सत ब्रह्मचारी के कर्तेव्य-कमों का 
वर्णन यहाँ करते हैं :--- 
यद्यस्य चिहितं चर्म, यत्सूज या च भेखला । 
यो दण्डो यश्च वखनं, तत्तदस्य बतेष्वपि ॥ 
उपनयन के समय जैसा मृग चमे, यज्ञोपवीत, मेखला, दणड 
और वस्न धारण कराया गया हो, उसी अवस्था में सदेव रहना 
चाहिये । 
सेवेतेमांस्तु नियमान्‌ , अह्मचारी शुरोवसन। 
सन्नियमेन्ट्रियग्रामं, तपो दृट्ष्यथं मात्मनः ॥ 
न्रह्मचारी अपनी इन्द्रियों को वश सें रख कर गुरु के समीप 
बतलाये गये कर्मो को ब्रत की उन्नति के लिये करता रहे । 


१७९ व्रझ्लचारी के कर्तव्य करे 


नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्देवर्षिपिठ्‌ तपंयम। 
देवताभ्यचंच ञ्चैव, समिदाधान मेव च॥ 
सदैव स्वान करके पवित्रता से देव, ऋषि और पितरों का 
तपण तथा देव-पूजन और अञ्निहोत्र करता रहे । 
उदकुम्भं डुमनसो, गोशङ्कन्मत्तिका छुशान्‌। 
आहरेयावदर्थानि, भैक्तं चाहरहश्चरेत्‌ ॥ 
जल का घडा, फूल, गोबर और कुश, जिस वस्तु की 
जितनी आवश्यकता हो, उतनी ही लावे । और निरन्तर भिक्षा 
मागने जाया करे | 
दूरादाहृत्य समिधः, सन्निदध्याद्विहायसि । 
सखायं प्रातश्च जुहुयात्तामिरञ्चिमतन्द्रितः ॥ 
दूर से समिया ( होम की लकड़ी ) लाकर उत्तम स्थान प्र 
घरे और उससे आलस्य-्रहित होकर सायं और प्रातःकाल अझ्निः 
होत्र करे । 
स्वप्रे खिक्ता ब्रह्मचारी, द्विज शुक्रमकामतः । 
खात्वाकमचंयित्वात्रिः, पुनमामित्चं जपेत्‌॥ 
यदि बिना इच्छा के खप्न में वीयं गिर जाय तो, खान कर 
सूर्य भगवान्‌ की पूजा के पश्चात्‌ “पुनमोमित्विन्द्रियम्‌०” नाम 
की ऋचा का जप करे । 
शरीरञ्च वाचश्च, दुद्धीन्द्रिय मनांसिच । 
नियम्य शाञजलिस्तिष्ठेद्वीक्षमाणो शुरोमुंखम्‌ ॥ 
शरीर, वाणी, वुद्धि, इन्द्रिय और सन को अधिकार में करके 
नम्रता-पू्वेक गुरु के सम्मुख रहा करे । 
कुर्याद्‌ध्ययनञ्चेच, ब्रह्मचारी यथा विधिः। 
विधि त्यक्त्वा प्रकुर्वाणो, च स्वाध्याय फलं लभेत्‌ । । 
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्रह्मचारी को चाहिये कि नियम के साथ अध्ययन किया 
करे। क्योंकि बिना नियम के पढ़ने से उसका छुछ फल नहीं 
मिलता । 
अञ्चीन्धनं भेक्षयर्यामधः शय्यांशुरोहितम्‌। 
असमाचर्तनाव्कुर्यात्कतोपनयनो द्विजः ॥ 
यशोपचीत किया हुआ ब्रह्मचारी एहस्थाश्रस मै प्रवेश करने 
तक यश्न की खमिधो ओर भिक्षा लाने मे, पृथ्वी पर खोने 
तथा शुरु का हित करने से, लगा रहे । 
इन ऊपर कहो गई बातों के अतिरिक्त और भी ब्रह्मचारी के 
कई कत्तव्य-कर्म इस प्रकार हैं:-- 
सूर्योदय से पहले उठ जाना--नित्य नियम से अध्ययन करनां--- 
पढ़ने के आदि और अन्त में गुरु को प्रणाम करना--सहपाठियों से 
प्रेम रखना--आचरण से गुर को प्रसन्न रखना--अतिथियों का 
सत्कार करना--अवस्था में बड़े लोगों को--पहले माता-पितादि की 
सेवा करना, अभिवादन करना--अपने ब्रह्मचर्यं का ध्यान रखना 
तथा साघुत्ता और सरलता युक्त रहना ही कत्तव्य है । 


१६--आचाथे के कत्तव्य 
आचार्यों खृस्ु्चर्णः सोम ओषधयः पयः ।” 
( अथववेद } 
आचार्य शिष्य के लिये पापनाशक, शान्तिदाता, जीवन 
सुधारक, रोग-निवारक ओर ज्ञान का उपदेशक होता है । 
“कुशिष्यमध्यापयतः कुखो यशः ।” 


१८१ घाचार्य के कर्चव्य 


दुष्ट शिप्य को ज्ञानोपदेशा करने से आचारय को केसे यश, 
प्राप्त हो सकता है ! 

प्राचीन समय से इस देश में आचार्य का बड़ा महत्व माना 
गया है । गुरुकुल के अधिष्ठाता होने के अतिरिक्त चह संसार का 
सुधारक है। मनुप्य-जाति का पतन और उत्थान का उत्तरदायित्व 
आचाय पर है। वालक के लिये आचाय से बढ़ कर कोई हितैषी 
होता ही नहीं । ऐसे पुरुप के लिये भी शाखां में कर्तव्य निर्धारित. 
किये गये ह । हम उनका सारांश यहाँ पर दे देना चाहते है: 

१--आचाय को स्वर्यं ब्रह्मचारी होना चाहिये । 

२--उसे सब छात्रों पर सम दृष्टि रखना योग्य है । 

, ३-न्रह्मचारियों के स्वास्थ्य और सदाचार पर पूण रूप सेः 

ध्यान रखे । 

४--अपने छात्रों से अधिकार के वाहर काम न ले । 

५--नियसित तिथियों से अधिक अनध्याय ( छुट्टी ) की 
आज्ञा न दे । ह 

६--विद्यार्थी की उन्नति-कामना के लिये निरन्तर उद्योग 
करता रहे । 

७---आचायं-पुत्र, सेवक, ज्ञानदाता, धार्मिक, पवित्र, आरितक, 
बलवान्‌, धनदादा, सरल खभावी और स्त्रजातीय-ऐसे दस 
प्रकार के शिष्य को पढ़ाना-कत्तव्य है । 

८--जिस विषय में उसे सन्देह हो, उसे विना सममे. 
विद्यार्थी को न पढ़ावे । 

९--अशान्त चित्त होने के समय में. कभी शिक्षा न दे । 
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१०--अभिद्येन्न और सन्ध्या-बन्दन में शिष्यों को भी साथ 
ले लिया करे। । 

११---अ्रह्मचारी को त्रत पालन के लिये उत्साहित करता रहे। 

१२--विद्यार्थियों के शाय और साएण से उनकी योग्यता 
की परीक्षा करता रहे । 

१३--आचाय को लोभी, क्रोधी, विफयी, असत्य आपी, 
परनिन्द्क, असहिष्णु ओर छेषी न होना चाहिये । 

१४--विना प्रभाव ओर स्चेह के शिष्यां को विद्वान्‌ नहीं 
वनाया जा सकता । 

१५--ब्रह्मचारी को आशद्वाकारी बना लेना उसका प्रथस 
कर्तव्य है । 


२०--अष्ट लेशुन-निषेध 
“शायुर्चीयं यशश्चैच, हन्यतेऽन्रहृचर्यया ।” 

मेथुन ( अब्रह्मचर्य ) से आयु, वीर्यं तथा यश की हानि 
होती है। 

ब्रह्मचय जैसे सहान्रव के नाश करनेवाले ठुसपाय का नाम 
“मैथुनः है। मैथुन उस साधन को कहते हैं, जिससे किसी न किसी 
आकतिक या अप्राकृतिक रूप से मनुष्य का वीर्य अपना स्थान छोड़ 
कर ज्ञात था अज्ञात अवस्था में बाहर निकल जाय। यही कारण 
है कि ब्रह्मचारियों के लिये शाखों में मेथुन का निषेध किया गया है । 


स्मरणं कीत्तेनं केलिः, प्रेक्षणं गुह्य भाषणस्‌। 
सङ्कएपोऽष्यचखायश्च, किया-निष्पत्तिरेचच ॥ 


१८३ आए भेधुन-निषेध 


एतन्मेटुनमष्टाङ्ग, प्रवदन्तिमनीविणः । 
विपरीतं ब्रह्मचर्य, सेतदेपाष्टलक्तणम्‌ ॥ 
( दक्ष-संद्विता ) 
स्मरण, कीचन, केलि, अवलोकन, गुप्त भाषण, सङ्कल्प, 
अध्यवसाय और क्रिया-निब्वत्ति-ये सेछुन के आठ अङ्ग विद्वानों 
द्वारा निर्धारित किये गये हैं । 
इन आठ लक्षणों से परे रहना 'सिद्ध ब्रह्मचय” कहलाता है । 
१--स्मरण--अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देखी या शुनी हुई खियो 
के रूपन्लादण्य का ध्यान करना । 
२--कोत्तेन--स्लियों के गुण, खरूप ओर सुख की कथा 
कहना, या तो तत्सम्बन्धी गान करना । 
३--केलि---खियों के साथ चाना प्रकार के खेल--जैसे, फाग 
आदि खेलना । 
४--प्रेक्षण--किसी स्त्री को काम-दृष्टि से बारबार देखना 
ओर सङ्केत करना । 
५ गुह्य भाषण--स्त्रियों के पास जा कर गुप्त रूप से 
सोगेच्छा प्रकट करने बाली बातें करना । 
६--सझ्कुल्प--स्त्रियों को देख कर या उनके चरित्र सुन कर 
उनके पाचे का धारणा मन में लाना । 
' ७-अध्यवसाय--स्त्रियों के सहवास में आनन्द का अनुमान 
कर उसके पाने के लिये प्रयत्न करना । 
८--क्रिया-निइत्ति--खियों के मोह-जाल में फँस कर उनसे' 
सम्भोंग करना । 
इन आठ प्रकार के भथुचों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा 
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तीसरे से चोथा, चौथे से पाँचवाँ, पाँचवें से छठाँ, छठे से सातवाँ 
और सातवें ले आठवाँ अत्यन्त भयङ्कर है । एक भी मैथुन में फँस 
जाने से मनुष्य सम्पूर्ण मेथुन में प्रवृत्त हो जाता है । इनमें प्रत्येक 
सैथुन का अन्तिम परिणाम वीय-नाश होता है। इन सैथुनों के 
प्रभाव से वीर्य के कण अपने स्थान से विच्युत होकर अण्डकोष 
में पहुँच जाते हैं, जो अवसर पाकर अवश्य बाहर हो जाते हैं । 
इसीलिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि इन आठ प्रकार के मेथुनों से 
अपने ब्रह्मचर्ये की रक्षा करता रहे । 

हमारे सत से आठ प्रकार के मैथुनों से बँचने के लिये ओठ 
प्रकार के संयम को आवश्यकता होती है। इसलिये जिन आठ 
प्रकार के सुसाधनों से ब्रह्मचय की रक्ता हो, वे भी न्रह्मचय के 
ही समान हैं । अतः इस प्रकार आठ प्रकार के मैथुन करने के 
विरोधक भाव आठ प्रकार के ब्रह्मचय हैं । त्रह्मचर्यावस्था में इनः 
आठ प्रकार के ब्रह्मचय की भी अत्यन्त आवश्यकता है । 


२१--धेदाध्ययन-विचार 
“तस्माह्ेद्व॒तानीह, चरेत्स्वाध्याय-सिद्वये ।” 
( हारातस्मृति } 


ब्रह्मचारी को चाहिये कि अपने अध्ययन की सिद्धि पाने के 
लिये वेद में कहे गये नियमों का पालन करे। 


“सदाधार एथिचों दिवश्लास आचार्य तपसा पिपर्ति ।” 
( थथवबेद } 


२८५ वेदाध्ययन-विचार 


ब्रह्मचारी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करता है; 
वह अपने इस तप से आचार्य की प्रसन्नता का कारण होता है। 
ब्रह्म चया श्रम और वेदाध्ययन का वड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है । 
गुरुकुल में सेजने का अभिप्राय ही यह है कि वालक वेद्‌ की 
शिक्षा प्राप्न करे ! सुबोध आचाये की संरक्तकता में वेदों के जान 
ने का विधान शास्त्रकारों ने किया है । ब्रह्मचारी होने का प्रधान 
उद्देश्य वेदारम्भ माना गया है । 
यह वात सब को विदित है कि वेदों में सव प्रकार की 
विद्यायें, मलुष्य-जाति को सुख देने वाली भरी हुई हैं । इस भूस- 
रडल में वेदिक साहित्य सब से श्रेष्ठ और प्राचीन माना गया है। 
जो वेदों का ज्ञान प्राप्त करले, उसे विशेष ज्ञान की आवश्यकता 
नहीं रह जाती । उसके लिये सव सुलभ हो जाता है। हमारे 
ऋपि-मुनि लोग इन्हीं वेदों के वल पर देश तथा धर्म की रक्षा 
और उद्धार करते थे । 
गुरुकुलों में आचार्ये, वेद तथा उसके परिचय कराने बाले 
वेदाङ्गों का परिचय करा देता था-। जैसे सूय का प्रकाश धारण 
कर चन्द्रमा प्रकाशित होता है, वैसे ही शिष्य भी अपने गुरु से 
ज्ञानाजंन कर कुल और जाति को आनन्दित करता है। वास्तव 
में वेदाध्ययन का प्रयोजन यही है कि गृहस्थाश्रम सुखमय बने । 
अब हम आचार्य मनु के मत से वेदाध्ययन के काल और 
अकार का चरणन कर देना चाहते हैं:--- 
षढ्‌ त्रिशदाब्दिकं चर्य, गुरौ त्रैवेदिकं बतम्‌। 
तदधिकं पादिकंवा, त्रहणान्तिक मेब वा॥ 
गुरुकुल में ब्रह्मचयं से रहकर ३६ वर्ष में तीनो वेदों (ऋणगू , 
११ ` 
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यज्जु और सास ) को पढ़े अर्थात्‌ १२ वर्षों तक एक वेद की 
शाखा का विघात है। १८ वर्षा में या ९ वर्षों में भी तीनों वेद 
पढ़े जा सकते है' । अर्थात्‌ ६ या ३ वरां में एक वेद की शाखा 
को समाप्त करे । 
वेदानधीत्य वेदौ वा, चेदं चाएि यथा क्रमम्‌। 
अचिप्लुतो अह्मचर्यो, गृहस्थाश्रसमाघसेत्‌ ॥ 
तीन, दो या एक वेद विधि-पूवक पढ़कर अख्रिहत बरह्मचर्यं 
से गृहस्थाश्रस में पेर रखे । 
३६ धर्षोा' में वेद पढ़ना उत्तम १८ वपी में सध्यम और 
९ वषी में अधम माना गया है । ब्रह्मचयावस्था में ३, २ या १ वेद 
सो अवश्य पढ़ लेना चाहिये । 


न 


२२-व्रह्मचारी-सेद्‌ 
“ब्ह्मचारी चरति वेविषद्विषः । ख देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ ॥” 
( ऋग्वेद } 
बरह्मचारी उत्तम कर्मा के साथ अपने व्रत का पालन करता 
है । अतएव बह देवों का एक अङ्ग बन जाता है । 
“ब्रह्मचारी समिधा मेखलया अमेण लोकास्तपसा पिपर्ति ।” 
( अथववेद ) 
ब्रह्मचारी अपनी विद्या, करिबद्धता, परिश्रम-शीलता और 
सहिष्णुता से संसार का उपकार करता है । 
गुरुकुल के वास-भेद्‌ से ब्रह्मचयं के दो प्रकार होते हैं । उप- 
कुण, भौर 'नेष्ठिक'। इसलिये ब्रह्मचारी भी दो प्रकार के ठहरे । 


२८७ ब्रह्मचारी-सेद्‌ 


. डपकुबाण की अवस्था एक नियमित काल तक रहती है। 
उसकी समाप्ति हो जाने पर, गृहस्थाश्रम सँ पदापण किया जा 
सकता है । त्रह्मचय-पालन, गुरु-सेवा, विद्याध्ययन के पश्चात्‌ गुरु- 
-दृक्तिणा देने तक, बह ब्रह्मचारी उपकुवाण कहलाता है । 

“श्यिप्लुत ब्रह्मचर्या, शृहस्था्रममावसेस्‌ ।” 
( घमोचार्य मनु) 
अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन कर लेने पर गृहस्थाश्रम में 
वास करे । 
अव हस उपछुर्वाण ब्रह्मचारी के शास्तरोक़् कत्तैव्य-कर्मो' का 
वर्णन करते हैँ । इनके पालन से ही वह अपने महात्रत सें सिद्धि 
पा सकता हैः-- 
१--गुरु की आज्ञा का पालन तथा उसकी सेवा करता रहे। 
२--मन ज्ञगाकर विद्याध्ययन करने में सावधान रहे । 
३-भिच्षा माँगकर साखिक प्रकार से अपना जीवत निर्वाह करे । 
४-त्रह्मचये-रच्ता के लिये सदैव उपाय करता रहे । 
०--अपनी उन्नति का सवदा मनन और चिन्तन किया करे। 
जो ब्रह्मचारी अपने व्रत के महत्व को समम लेता है-जिसका 
मन वेदाध्ययन से संयमित वन जाता है--जिसकी इच्छा प्रकृति 
के अनुराग में लग जाती है--ज्ञान देने के कारण शुरु ही जिसका 
सबख हो जाता है.और संसार से वैराग्य हो जाता है--वह 
जीवन पर्यन्ते ब्रह्मचारी रहता है । उसीको नेप्टिक ब्रह्मचारी कहते 
हें । उसके लिये यह आज्ञा दैः-- 
“न विवाहो न सन्यासो, नेष्टिफस्य विधीयते।” 


( महामान्य हारीत ) 
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नेष्ठिक त्रह्मचारी के लिये न तो विवाह और न सन्यास का' 
विधान है । 

अव हम नैछिक ब्रह्मचारी के उन कर्तव्यन्कमो का बणन कर 
देना चाहते हैं, जिनसे उनका जन्म सार्थक होता हैः-- 

१--गुरु के सत्सङ्ग में त्रझचय-पूवक विद्याव्ययन करता रहे। 

२--गुर के न रहने पर उसके विद्वान पुत्रों के ससागस में 
आध्यात्मिक विचार करता रहे । 

३--मुरु-पुञ्नों के अभाव सं उसकी पल्ली का पालन-पोषण 
घर्म-युक्त करता रहे । 

४--यदि शुरु-पत्नी भी न हो, तो गुरु-कुल वासियों के. 
साथ रहे । 

०५--सवके अभाव में यज्ञानुछाच करता रहे । 


२३--शुरूदालिणा-प्रदूरण 
“शआचारयों भूत्वा वरुणो यद्दैच्छुत धजापतौ । 
तदूत्रह्मचारी प्रायच्छ॒त्सानू मित्रो अध्यात्मनः ॥” 
( अथववेद ) 
आचाय वरुण ( सुखदायक ) बनकर जनता के हितार्थ, जो 
-दृक्तिणा मागता है, ब्रह्मचारी उसे अपने आत्मबल से सित्र (खहा " 
यक ) होकर देता है । 
“गुरु-शुश्रुषया त्वेव, घह्मलोकं समश्छुते ।” 
( मनुस्शृति }- 
गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक की ग्राप्ति होती है। 


१८९ गुरु-दक्तिया-प्रकरण 


गुरुकुज में विद्याध्वयन के समाप्त हो जाने पर, विद्यार्थी को 
घर जाने की आज्ञा मिलती है । उस समय बह अपने गुद को 
सन्तुष्ट रखने के लिये उसकी इच्छा के अनुकूल, जो छुछ एषान 
करता है, उसको “गुरू-दक्षिणा? कहते हैं । इस दक्षिणा का बढ़ा 
सहस्व है । प्रायः अनेक अन्थो में इसका उल्लेख मिलता है । 

याचीच समय सं गुरू-दक्षिणा शिष्टाचार का एक अङ्गथा। 
शुद के उपकार के प्रति अपनी कृतज्ञ ता प्रकाशित करने के लिये 
ब्रह्मचारी उससे गुर-दक्षिणा देने की प्राथना करता था । गुरु भी 
उसकी विनय-शीलता और आज्ञा-पालन से प्रसन्न हो कर उसे 
जनता के उपकार का आदेशा देता था । यही उसकी दक्षिणा थी । 
ओर पहले फे आचार्या को किसी प्रकार की इच्छा या आवश्य" 
कता नहीं रहती थी । गुरु की जो आह्वा होती थी, उसे पालन 
करने की ब्रह्मचारी प्रतिज्ञा करता था, और उसका आशीवीद 
आप्त कर संसार में प्रविष्ट होता था । - 

शाङ्कराचाय के गुरु छुमारिल भट्ट ने अवैदिक-घसं का खण्डन 
ओर सचातन-धसे के मण्डन की दक्षिणा माँगी थी, जिसे उन्होंने 
(शंकराचाय) जीवन भर पालन कर दिखलाया। स्वामी दयानन्द के 
आचाय विरजानन्द नें उन्हें जनता में घेद्‌ तथा सत्य-धम के प्रचार 
का आदेश किया था, जिसे उन्होंने पालन कर दिखलाया । 

शुसु-दक्षिणा ब्रह्मचारी फे लिये एक अन्तिम कर्तव्य माना 
गया है। अतएव घसंशास्त्र के अनुसार हम उसका भी वर्णन 
करते हैं:--- 

न पूर्व शुरवे' किञ्चिटुपकुर्वीत धर्मवित्‌ । 
स्नास्यंस्तु गुरुयाज्षप्त,शक्त्यागुवेथमाहरेत्‌ ॥ . 
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्र्मचयोवस्था में धम का जाननेवाला, गुरु को कुछ भीक 
दे । पर अद्याचय का पालनकर स्लातक' हो जाने पर बह जो आज्ञा. 
' दे, यथाशक्ति उसे वह दक्षिणा दे । 
क्षेत्र हिश्णयं गामश्वं, छुत्नोपानहमासनम । 
धान्यंशाकञ्च वासांसि, गुरुवे प्रीतिमावहेत॥ 
पृथ्वी, सोना, गाय, अश्व, छाता, जूता, आसन, धान्य, शाकः 
और वञ्च--जो कुछ दे सके, शुरू की प्रसन्नता के लिये समर्पित करे । 
जो ब्रह्मचारी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अपने आचार्य को उसकी 
साँगी हुई बस्तु देकर प्रसन्न करता है, उसकी विद्या में वृद्धि होतीः 
है, और उसी से जन-ससाज का कल्याण-साधन हो सकता है । 


२४--सस्षावर्तेन-संस्कार 
“स स्नातो पश्षुः पिज्ञलः पृथिव्यां बहु रोचते ।” 
( अथमैवेद्‌ }. | 
त्रहचारी विद्या पढ़ लेने पर खातक होता दै । इस प्रकार 
अत्यन्त तेजस्वी होकर संसार में सम्मान पाता है । 
“राज-स्तातकयोश्चैच, खातको डपमान भाक्‌!” 
राजा और खातक दोनों में राजा की अपेक्ता खातक विशेष 


सान्य है । | 
“गुरवे दक्षिणां दयात्संयमी ग्राममावसेत्‌ ।” 
( दारीत-स्भृति } 
वेदाध्ययन समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा देकर जितेन्द्रियता 
से आम में निवास करे । . 


२९१ समावतेन-संस्कार 


उपनयन-संस्कार से ब्रह्मचयीश्रम का प्रारम्भ और समावत्तन- 
संस्कार से उसकी समाप्ति होती है । उपनीत होकर ब्रह्मचारी गुरु- 
कुल में प्रविष्ट होता है, और ख़ातक होकर उससे बाहर निकलता 
है । इस संस्कार में ब्रह्मचारी को तीथों के जल से खान कराया 
जाता है और तव से उसको खातक कहा जाता है । 

“सत्रह्मचारी यो विद्याब्रत-स्रातः ।” 
( छन्दोग्यापनिषदू ) 

बह ब्रह्मचारी है, जिसने विद्यात्रत रूपी तीर्थो' के जल में 
स्नान किया हो । 

इस संस्कार के समय गुरु को यथा-शक्ति दक्षिणा दी जाती 
है, और गुरु उस ब्रह्मचारी के आयुबल, यशा:प्रसार, ज्ञानगौरव 
और धनधान्य का आशीवोद देता है । 

इस संस्कार से ब्रह्मचारी अपने आचारे के संरक्षण से पथक्‌ 
होता है । अधिक समय के एक साथ रहने से दोनों में अत्यन्त 
अभिन्नता हो जाती है । अतएव मोह के बन्धन को तोड़ कर 
आचार्य उसे गृहस्थाश्रम में जाने ओर अपना कत्तव्य पालन 
करने का उपदेश इस समय भी देता है: 

१--प्रमाद में पड़ कर ब्रह्मचर्य-ब्रत का दुरुपयोग न करना । 

२--अपनी विद्या और बल से लोक-सेवा में सदा लगे रहना। 

३-_पश्चमहायन्ञ में कभी भ्रान्ति -से असावधानी न करना । 

४--माता-पिता तथा कुटुम्ब के भरण-पोषण को अपने हाथ 
में लेना । CG ॒ 

०--पुप्रजा उत्पन्न करने के लिये विधि-पूर्वंक विवाह करना । 

६--सदाचारी और उत्तम पुरुषों का सङ्ग करना । ` 
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७--धर्म तथा घन का सः्चय करते रहना । 

८--अघसंसूलक व्यवसाय में कभी च लिपटना । 

९--क्रोध, मोह, लोभ, भोग और दर्प से दूर ही रहता । 
१०-गृहस्थाश्रस को नियत समय तक सुखमय बनाते रहना । 


२४--विधाह-दिधान 
“ब्रह्मचर्य समाप्याय, गृहघस ससाचरेत्‌ ।” 
ब्रह्मचर्याश्रस को समाप्त कर गृहस्थ-धर्म का पालन करना 
योग्य है । 
उद्दद्देत डिजोभार्या, सवण लक्षणान्विताम्‌ ।” 
( मनुस्यति ) 
इनातक को चाहिये कि सबणो और सुल॑क्षणणों दाली कन्या 
से विवाह करे । 
ब्रह्मचारी वीय-रक्तण सहित ज्ञानार्जन कर लेने पर, शुरु की 
आज्ञा से स्नातक होकर घर आदा है.। उस अवस्था सें उसके 
पिता था उसके समान अधिकारी उसका सत्कार करते. हैं। इसके 
अनन्तर विवाह का समय आता है! चर अपने सम्बन्धियो के 
साथ कन्या के पिता के यहाँ पहुँचता है । कन्या-पक्त से उसका 
डार---पूजन (खागत) होता है, तदनन्तर 'जनबास' दिया जाता 
है। विवाह के निश्चित समय पर वर -विवाह-मण्डप में जाता 
है । कल्या का पिता उसका 'मघुपर्क' अर्थात्‌ उत्तम पदार्थों से 
सस्कार कर बेठाता है । फिर असिदेव का स्थापय करबर, वधू का 
पाणि-ग्रदण कर इस प्रकार कहता हैः. ` 


३९३ विचाह-विधान 


में तुझे अपनी पत्नी वनाता हूँ । तू उत्तम सन्तान वाली हो । 
मेरे साथ तुझे भी दोघ जीवन प्राप्त हो अर्यमादि देवों ने गृह- 
स्थाश्रम के लिये तुमे प्रदान किया है। तेरी शुभ इटि हो--तुकसे 
पति का हित हो--पश्चुओं का कल्याण हो--तू मनोहर हृदय 
ओर नेत्रवाली हो । तेरे पुत्र जीवित और पुइपार्थी हों । ठुसे 
सब को सुख प्राप्त हो । 
` फिर वर वधू से हवन कराता है और वह पत के दीघे- 
जीवन एवं सम्वन्धियों के सुख की प्राथना करती है । तदनन्तर 
“सप्तपदी? होती है । इसमें वर वधू को साथ लेकर सात वार फेरी 
करता है, ओर उससे अपने अनुकूल रहने की प्रतिज्ञा कराता है। 
इसी समय से दोनों पति-पत्नी (दम्पति) वन जाते हैं। पश्चात्‌ 
कन्या का पिता सी वर से निम्नलिखित प्रतिज्ञा कराता है:-- 
यस्त्वया घर्मश्चरितव्यः सोष्नयालद । 
धर्म चाथे च कामे च, नाति चस्तिव्या ॥ 
जो कुछ सत्कर्म करना हो, इस (कन्या) की सहकारिता स 
करना--धरम, अर्थ और काम में इसके विरुद्ध आचरण न करना । 
इस पर चर भी उसकी बातों को बलपूर्वक इस प्रकार स्वी- 
कार करता है :-- 
ताति चरामि, मातिचरासि नातिचरामि ।” 
में कभी इसके विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा--नहीं करूँगा 
और नहीं करूँगा ! 


प्रह्मचयें-विशान २९४, 
२३---गहस्थ ब्रह्मचये 
“चप लुकालासिगमनं, त्रह्मचयमियोच्यते ।” 


ऋतु काल में खी-प्रसङ्ग करना सी अ्रह्मचय के बराबर माना 
जाता है । विवाह सम्बन्ध में देखिये, सारत के आधुनिक राष्ट्र 
निर्माता महात्सा गान्धी जी क्या कहते हैं:-- 

“विवाह स्वेन्छाचार ( असामयिक मैथुन) के लिये नहीं 
है । स्मृतियों में भी लिखा है कि दम्पति-नियम से रहते हुये, वे 
सी ब्रह्मचयं का पालन कर सकते हैं ।” 

विवाह मानवी स्ष्टि के चलाने के लिए एक धार्मिक तथा 
स्वाभाविक कत्तव्य है । इसका विधिवत्‌ पालन करने से गृहस्था- 
श्रम सुख और शान्ति का देने वाला होता है। इस के विरुद्ध 
जाने से दम्पति का जीवन अत्यन्त हु:ख-कारक बन जाता है। 
बिवाह का विधान बहुत प्राचीन तथां शास्रीय है । इसके उद्देश्य 
के सम्बन्ध में मनु महाराज यह आज्ञा देते हैं:-— 

“चणय विञ्युत्यर्थ, ध्मेणोश्यादयोखज्जा ।” 

तीनों छणों ( देव, ऋषि तथा पिळू ) के बन्धन से छूटने के 
लिये धम-पूर्वक प्रजा का उत्पादन करे । 

बिवाह का उद्देश्य ही है कि धम-युक्त प्रजा उत्पन्न की जाय। 
गृहस्थाश्रम में भी पुरुष और स्त्री को संयम से रहने की शाल्ग में 
आज्ञा है । अब तो अज्ञानता के कारण गृहस्थाश्रम अत्यन्त दूषितः 
हो रहा है । सुप्रजा उत्पन्न करना तो दूर रहा, विवाह होते ही 
कासवासताओं को तृप्त करने का उद्योग होने लगता है । इस 
कुन्ति की साधना में सन्तान हो जाय, तो हो जाय; पर इसका 


२९५ गृहस्थ त्रह्मचयं 


ज्ञान किस को रहता है। हम वल-पूर्वक कहते हैं. कि ५० शतक 
युवकों का गर्भाधान अनियमित रूप से होता है। इसे हम केसे 
धर्म-पूवंक कह सकते हैं । यही कारण है कि समाज की दिन पर 
दिन क्षीणता होती जाती है । अधम-युक्त प्रजा कभी अच्छी नहीं 
हो सकती । बहुत उचित कहा गया है 
सन्तानाथंत्र संथुनम्‌ ।” 
" केवल सन्तान उत्पन्न करने के लिये ही मेथुन का विधान है । 
गृहस्थाश्रम में भी ब्रह्मचये का विधान है । जो पुरुप नियत 
समय पर सन्तान को अभिलाषा से स्री का समागम करता है, 
' बह भी ब्रह्मचारी है । “एकनारी ब्रह्मचारी? ऐसी कहावत है । पर 
एकनारी रहने पर भो मनुष्य पर-ञ्जो सेवन न करने से भी व्य-- 
भिचारी माना जा सकता है; शास्त्र को आज्ञा दै: 


“चतो भार्याङ्नुपेय'त्‌ ।” 
जतुकाल में भार्या का सेवन करना धर्म है। इसका अभि- 
माय यह है कि रजोदशन के पश्चात्‌ खियाँ गर्भधारण कर 
सकती हैं । अन्य समय में केवल वीये-नाश होता है । इसलिये 
बाल-हत्या का महा पातक लगता है। मनु भगवान की 
आज्ञा है:— 
“त्रह्मचार्यंच भवति, यत्नतत्राश्रमे वसन ।” 
. ऋतुकाल की वर्जित रात्रियों को छोड़ कर .ख्री-सहवास 
करने वाला पुरुष जिस किसी आश्रम में हो--ब्रह्मचारी ही है । 
इस वचन से भी गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचय का पालन करना 
योग्य है । ख्री समागम के पश्चात्‌ गभ के लक्षणों का ज्ञान हो जाने, 
` ˆ पर, सन्तानोत्पत्ति के तीन वर्षे पश्चात्‌ पुनः गर्भाधान करने की 
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राख्न आज्ञा देता है । फिर भी अयोग्य पुरुष और अयोग्य स्त्री 
कजा यि मैथन pe ह्रीं I ० ९००७ 
को तो मेथुन की आज्ञा ही नहीं है । शास्त्रों में कहे गये नियमों 
के अलुकूल गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य के पालन से सलुष्य की शारी- 
रिक तथा मानसिक किसी प्रकार की हानि नहीं होती । गृहस्थ 
्ञह्मचारी भी विद्वाद , श्रीमान्‌ और कीर्तिमान हो सकता है । 


अब हस इस शीर्षक के नीचें उन शिक्षाओं को देते हैं, जिन 


का पालन करे से गृहस्थाश्रम सुखसय बनाया जा सकता है:-- 

१--जो परमात्मा को सदंदर्शी और अपने हृदय में रहने- 
वाला समझता है, वह पाप नहीं करता । 

२--अभिसाच करनेवाला पुरुष बहुत थोड़े दिनों में नाश को 
प्राप्त होता है। 

३--ईःचर केवल हमारे झुकमों सें सहायता करता है। वह 
किसी के कुकम का सङ्गी नहीं । 

४--बह परमेश्वर सब निराशों की आशा है । इसत्तिये उसे 
किसी भी अवस्था सें भूलना योग्य नहीं । 

०--जिसके हृदय में सद्भावना है, वह पुरुष कभी ठुःखी 
नहीं हो सकता । 

६---मानसिक छुवारणायें ही हमारे पतनका कारण बनती हैं। 

७--जो काय जितनी ही दृढता ओर खुचारुता से किया 


(5 (आप ~ ~ ~ । 


जाता है, उलमें उतरी ही सफलता भी मिलती है 


२९७ सदाचार की सो शिक्षा 


८--एक कत्तव्यशील मूढ़ भी एक अकत्तव्यशील विद्वान्‌ से 
श्रेष्ठ है 
९--मनुप्य अपने उन्नत स्वभाव से ही अपने को उच्च पढ 
पर नियुक्त करा सकता है। 
१८--धन ओर खास्थ्य से भी सदाचार का मूल्य अधिक 
साना गया है । 
१९--सज्जनता का चिन्ह उस मनुष्य के सद्व्यवहार से 
प्रकट होता है । 
१२---अपनी मानसिक सदूबृत्तियों को उन्नत तथा सुद्दढ 
बनाने के लिये सदा चेष्टा करनी चाहिये । 
१३--अपने गुणों के प्रभाव से पुरुष सत्र पूजित होता: 
है । वास्तव में गुण ही पूजा का स्थान है । 
 १४-चरित्र-गठन के लिये आदश पुरुषों का अनुकरण 
करना चाहिये । 
१०--सचरित्रता और सद्व्यवहार से मनुष्य समाज और 
राज्य में महान्‌ बनता है । | 
१६--अच्छे ्रन्थों के पढ्ने से उतना लाभ नहीं होता, 
जितना कि उनमें कही गई बातों के पालन करने से होता है । 
१७--मलुष्य-जीबन का उद्देश्य सुख और स्वतन्त्रता है। इसी 
के लिये अनेक साधन किये जाते हैं । . 
१८--जीवन में उसी को अच्छी सफलता मिलती है, जा 
पुरुष वास्याबस्था से ही अच्छे नियमों का अभ्यास करता. है । . 
१९--ज्ञान के लिये सत्संग से काम लेना चाहिये । . 


०५ 
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२०~-जो अपने सच्चरित्र से जनता को उपदेश देकर ऊपर 
उठाता है, बही महापुरुष कहलाते योग्य है । 

२१--विद्या के साथ साथ नम्रता और सरलता होने से 
सोने में सुगन्धि हो जाती है । 

२--वही विद्वान्‌ पुरुष है, जो दूसरों को अविद्या से छुड़ाने 

“का उद्योग करे । 

२३--सत्यता और स्पट्टवादिता से मनुष्य की स्वाधीनता का 
ज्ञान होता है । 

२४--जो अपने सानसिक विचारों का खर्य दास है, वह 
-कभी उदार और उच्च नहीं हो सकता । 

२०--बहुत विचार करने पर थोड़ा कार्य करना उचित है। 

२६--नर-रज्नों को अपने सिद्धान्त से यमराज भी नहीं डगा 


सकते । 
७--अपसी प्रतिज्ञा और रीति को सदैव निभाने का प्रयत्न 


करना चाहिये । 

२८--धर्म और इश्वर से डरना चाहिये और पाप तथा दुष्टों 
से कभी न सय खाना चाहिये । 

२९--निष्कलङ्क चरित्र, उच्च विचार और सरल व्यवहार से 
बढ़ कर इस संसार में कुछ है ही नहीं! 

०-—सुख की इच्छा सबको है, पर उसके साधने के उपाय 

को काय-रूप में लाने में बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं । 

३१--निधनता और हीनता में थी कभी असत्य से लाभ न. 


उठाना चाहिये । 
३२--अपने आएमा के प्रतिकूल चलना बड़ा सारी पाष ६ | 


३९९ सदाचार की सौ शिक्षाय 


३३--दुष्टों की निन्दा से डर कर अपना सुकाथ या विचार 
स छोड़ना ही सत्साइस है । 


३४--मसधुर वचन से सारा संसार वश किया जा सकता है। 

३४--सदाचारी और खाथे-त्यागी पुरुप को ही सम्पत्ति 
मिलती है । 

३०--खात्माभिसानी और पवित्र हृदयी पुरुष निधन होने पर 
भी सर्व-श्रेंट गिना जाता है । 

३६--श्रमशीलता, कर्तव्यनिष्ठा और नियमवद्धता से हो 
अतिभा उत्पन्न होती है । 

३७--विद्यार्थियों के लिये उनका सव से बड़ा गुण सरल 
तथा शुद्ध जीवन है । 

३८--एक चण भौ समय व्यर्थ न खोता चाहिये । खमय 
'का आश्रय लेकर काय-साधन करना ही योग्य है । 

३९---आइम्बर शून्य और सन्तोषी व्यक्ति वनने से ही 
शान्ति प्राप्त हो सकती है । 


४०--सदाचारी विद्यार्थी का शारीरिक ओर .मानसिक तेज 
बढ़ता जाता है । 


४१--जीवन को सुविधा-सम्पन्न बनाने के. लिये बुद्धिमान 
को चाहिये कि सतंत परिश्रम करता रहे । | 

४२--विद्याध्ययन और पुण्य के सञ्चय में जो समय लगता 
है, बह फलद और साथक है । 


४३--परोपकार और जाति-सेचा ही मनुष्यता का रूप है । 
इसके लिये सदा कटिबद्ध रहना धमे है।. . .: 
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३४--ज्ञान और चल की सदा उपासना करनी चहिये । 
तयोँकि संसार में सब कुछ इन्हीं की सत्ता का हेतु है । 

४०--सत्पुरुष और प्रेमी पुरुष दुःख में भी कभी दया और 
मेस नहीं छोड़ते । 

४६--उदार ओर वुद्धिमान चेरी भी मित्रता के योग्य माना 
जाता हे । 

४७--म्याय, स्नेह, उत्साह, कर्तव्य, बुद्धि, विद्या और प्रेस 
जिस पुरुष में है, वह देव-तुल्य है । 

४८--बहुत विचार कर मित्रता करनी चाहिये। सच्चे 
मित्रों से बढ़ कर संसार में छुछ भी सुख नहीं है | 

४९--ङुल की सुरीति तथा अपने अधिकारों की सदां रक्षा 
करनी चाहिये । 

५०--देश, काल तथा पात्र का विचार करने वाला पुरुष 
सदा आनन्द की वंशी बजाता है । 

१---अपने दोषों का अनुभव ही उन्हें छोड़ने का 

प्रय्ल करना कतव्य है । 

५२--जो लोग हृठ-वश उचित बातों को नहीं मानते, वे . 
अन्त में कास बिगाड़ कर पछताते हैं । 

३--जब तक कुछ भी आशा हे, उद्योग से हाथ न धो 

नेठना चाहिये । 

०५४--किसी से कभी बेर न करना ही परम चतुरता है । 

५५-—अस्यन्त कष्ट में भी ,धीरज का न छोड़ने वाला ही | 
बिजयी होता देखा गया है । 


२०१ सदाचार की सो शिक्षायें 


५६-~अग्रिय बचन कहने वाला पुरुष, सब के हृदय का 
कॉँटा घन जाता है । 

०७--खलों से सवेदा दूर रहना चाहिये । 

५८--शास्ट्रा के उद्देशों को न मानने वाला मडुष्य जीवन 
भर रोता रहता है । 

०९--पिता, माता और आचाय से सदा अपने हित की वात 
पूछती चाह्विये। | 

६०--भविष्य का विचार कर वर्तमान कार्य करने वाला 
पुरुष सीधा मार्ग पा जाता है । 

६१--पुरुष के लिये एक पल्नीब्रत और खी के लिये पतित्रत 


ही सनातन और वेदिक धम है । 


६२--अच्छे कर्मो के लिये कभी न मुख मोड़ना चाहिये । 
समय की गति कसी अनुकूल नहीं होती । 

६३---जो परमार्थ में मन लगाता है, बह स्वार्थ भी सिद्ध ' 
कर सकता है । परमार्थं का पलड़ा स्वाथ से बहुत भारी है। 

६४--यदि आपके हाथ में अधिकार है, तो उसका सहुपयोग 
करना चाहिये । | NE 

६५---सुख से बही बात कहनी चाहिये, जो झुगमंता से की 
जा सके । १ 

६६--अपने अवगुणों परः कडा ध्यान रखना चाहिये । 
असावधानी से ये बढ़ जाते हैं, और मनुष्य को पतित. कर देते हैं|: 

६७--उत्तम. वस्तुओं ओर अच्छी शिक्षाओं का संग्रह करने 
वाला पुरुष, अवसर पड़ने पर अधीर नहीं होता । ; 

१२ 


| 
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६८--विचारशील ओर उत्तम पुरुष का नियम होता है कि 
चे सव की सै सुनते हैं, पर अपनी एक ही करते हैं । 

६९--थूवकाल के अपराधों पर पश्चात्ताप और भविष्य सें 
वैसा न करने का प्रण करना चाहिये । 

७०--साता-पिता, युद तथा सञ्जनों का आदर करने वाला 
चालक ही विद्वान हो सकता है । 

७१--नित्य नियम से विद्याभ्यात करने से शीघ्र सफलता 
सिलती है। 

२--जो बाल्यावस्था में विद्या और युवावस्था में घन नहीं 

एकत्र कर लेता, वह बृद्धता में वड़ा दुःख पाता है । 

७३--बहुत सी बातों और अन्थो के सुचने-देखने से अनु 
सच बढ़ता है । 

७४--आत्म-मर्यादा कभी न खोनी चाहिये । यही पुरुष को 


सुख देती है। 
७०--असफलता के कारण सक्कार्य का छोड़ना केवल 


कायरता है । 

७६--यह जीवन एक प्रकार का युद्धक्षेत्र है, यहाँ बही 
बिजयी हो सकता है, जो अपने करम-घर्स में सदा तत्परता 
दिखला सके । 

७७--विद्या पढ्ने का अभिप्राय गुणों का संग्रह करना है । 
इससे परे अविद्या है । न 

७८--ज़िस जाति ओर जिस देश में जन्म हुआ है, उसके 
लिये कुछ न करना झतघ्नता है । 


२०३ सदाचार की सो शिक्षार्य 


९--किसी प्रकार का अभ्यास करने से वह बढ़ता है, और 
करने से वटता है । अभ्यासी शिष्य निरभ्यासी गुरु से चढ़ जाता है। 
८: काम और क्रोध, ये दोनों नरक सें गिराते हैं | अतः 
सदा इन्हें दाना चाहिये । 
१--छिसी को दवचन च कहना चाहिये । कड़ी वात वी 
की भाँति हृदय में चुभ जाती है । 
८२---पुरुपार्थी-उत्साही पुरुष कमी दरिद्री नहीं हो सकता 
और आलसी निरुत्साही मनुष्य कभी घनी नहीं हो सकता । 
८३--चदि परमात्मा ने विद्या, शक्ति ओर धन दिया है तो 
अज्ञानी, निर्वे और दीन के लिये लगादो । 
८४--अपने छुदुम्व में अनेक्य न होने देने में ही सवका 
कल्याण है । 
८८५-्रिय होने पर भी वे वस्तुयें त्याज्य हैं, जिनसे किसी 
प्रकार की मानसिक या शारीरिक हानि होती हे । 
८६--अपनी सत्कीति को कभो भूल कर भी मेली न होने देने 
वाला ही पुरुष कुल का रत्न है । 
८७--अनधिकार चेष्टा करना व्यथ है । अधिकारी को कुछ 
मो ठुलभ नह । ॥ 
८८--श्रेष्ठ पुरुष अपनी सरलता और सज्जनता से कभी 
"पथक्‌ नहीं होते । यही उनकी श्रेष्ठता का मूल कारण है । 
८९--दयाडु ओर परोपकारी व्यक्ति का हो जीवन सार्थक 
होता है । 
९०---रात्र में भी यदि कुछ गुण हों तो उसे -ले लेना ही 
<बुद्धिमता है । 
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९१--संसार के हित के लिये अपने सुखों पर लात मारने: 
वाले ही एक दिन सब के पूज्य बनते हैं । 

९२--पतित से पतित मनुष्य सी परमात्मा की शरण में 
जाने से पवित्र और पुण्यात्मा वन जाता है । 

९३---आत्सिक वल का खश्च करने वाला पुरुष जो चाहे 
कर सकता है । 

९४-विद्वान, उपदेशक तथा सच्चे साधुओं से अपने लाथ 
की बात पूछनी चाहिये । 

९०--जो बात अपने को घुरी लगे उसका बोझ दूसरे के 
ऊपर न लादनां चाहिये. । 

९६---बुद्धि-भ्रष्ट और आचरण रहित पुरुषों को सदा अप- 
सानित होना पड़ता है । 

९७--सदाचारी पुरुष कठिन से कठिन काय में सफलता पाः 
जाता है। दुराचार ही हुःखों का मूल है । 

. ९८--हंसारे पूवज केसे: उन्नत थे--वे क्यों संसार का दित 
करते थे और उनका जीवन क्यों आदरो था ? इन सब बातों का 
सदा विचार करना चाहिये । 

९९--देश, काल और बल का अनुभव तथा उचित कर्मो कीं 
योजना से कदापि न चूकना चाहिये । 
१००--प्रत्येक मनुष्य अपने भले बुरे कर्मो' का उत्तरदायी 


ha 


है; जो जैसा करता है, पैसा. भरता -है । यह सिद्धान्त अटल है !& 


ति Sw 


` छ ,विश्ञेष शिक्षा के प्रेमी को लेखक का सुखमय सिद्धान्तः पढ़ना 
चाहिये । 00 


१_ग्रह्म-वव्द्नाः 
ॐ असतो मा खद्‌ गमय? 
तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥ 
मृत्योर्माऽमृतं - गमयेति । 
( शतपथ ब्राह्मण १४, २, ३, २० ) 
हे प्रभो ! तुम हमें अधम-मार्ग से प्रथक्‌ कर सन्माग में 
चलाओ ! तुम हमें अन्धकार में नले जाकर, प्रकाश में ले चलो !! 
ओर मृत्यु से दूर कर मोक्ष-सुख को प्रदान करो !! 
तुम हमारे पथ-प्रदुशोक हो-। .ठुम जिधर चाहो उधर ले जा 
"सकते हो । नेता को अधिकार है कि वह अपने अनुयायी को 
ज्ञिस माग से चाहे, ले जा सकता है। हमें. सन्मागे से चलने 
की इच्छा है । हमें भय है कि हम अज्ञान-वश-सूखता न कर 
-वेठें । इसीलिये हमें ज्योति की आवश्यकता है । जब हमें मागे 
दिखलाई पड़ेगा, तव हम श्रम में न पड़ सकेंगे । . मृत्यु से तभी 
तक लोग डरते हैं, जब तक अमृत नहीं प्राप्त हो जाता। तुम 
अमृत के समुद्र हो । तुम्हारी दया होते ही हम अमरत्व को प्राप्त 
कर सकेंगे । ब्रह्मचर्यं का पालन करने के लिये हम इसकी याचना 
करते हैं । तुम दयाळ हो ! अंतः हमारी अभिलाषा: पूर्ण करो !! 
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२--छन्या! छार छदा चय 
“ब्रह्मचयेण कन्या युवानं विन्दते पतिम [९ 
( अथवदेद ) 
ब्रद्मचय का पालन करने के पश्चात्‌ कन्या अपने योग्य युवक 
पति को प्राप्त करती है । 
“न्या सदा पालवीया, रच्तणीया च यजतः ।” 
( सूपक 3 
कन्या का सदैव पालन और उसका यल्ल-पूर्वक संरक्षण करना 
चाहिये । | 
कुछ हठी और अज्ञानी पुरुषों का विचार है कि ऊन्याओं छे 
लिये शाश्ञ में ब्रह्मचय की आंज्ञा नहीं दी गई है। ब्रह्मचर्य का 
पालन उसी के लिये है जो वेद पढ्ने का अधिकारी हो, एर कन्याओं 
को वेद्‌ पढ़ने का अधिकार नहीं । इसलिये वे प्रद्मचय की भी 
अधिकारिणी नहं । 
वास्तव में यह विचार अम-समूलक और समाज को दुराचार: 
के ससुद्र में डुवानेवाला है । हम बल-पू्वक कहते हैं कि कहीं 
सी ऐसी किसी ऋषि-महूषि ने आज्ञा नहीं दी है कि कन्याये वेदः 
न पढ़ें। चैदिककाल में बहुत सी ऐसी ख्ियाँ थीं जो वेदों का अध 
यन करती थीं और ऋचाओं का अर्थ जानती थीं! सरस्वती और 
गायत्री की आज भी संसार में पूजा हो रही है ।' गार्गी, सेजेयी 
तथा अरुन्धती आदि खियाँ वेद जानती थीं ओर उनके चरित्र में 
भी हसें वैदिकता के प्रमाण मिलते हैं । फिर हम कैसे मान सकते. 
हैं कि खियो को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। जब उन्हें बेद्‌ 


डौ, 


२०७ कन्या शोर ब्रह्मचयं 


पढ़ने का अधिकार है, तव चे ब्रह्मचय के पालन से किस प्रकार 
विमुख रह सकती हैं । 
ऋग्वेद के दसवें मण्डल के ३९, ४० सुक्त में चोषा नाम की 
त्रह्मचारिणी कन्या द्वारा प्रकट किये हुए मन्त्र हैँ । उत्तम स्पष्ट रूप से 
ब्रह्मचारिणी कन्या के वेदाध्ययन के समय से लेकर, उनके ग्रहस्था- 
श्रम में पेर रखने तक के प्रायः सभी कत्तेव्यकमों का वर्णन है। 
फिर केसे कहें कि खियाँ बेद पढ़ने और त्रह्मचय पालन करने की 
अधिकारिणी नहीं । 
चालकों के ब्रह्मचर्य-विपय में तो किसी को सन्देह ही नहीं, 
पर कन्याओं को भी वह्मचर्य का पूर्ण अधिकार है। कोई वेद ऐसा 
नहीं जो इस वात का विरोध करता हो । हमारी इस वात का 
समर्थन-प्रमाण अथर्ववेद के एक मन्त्र से भी हो सकता है जो 
सबसे ऊपर दिया गया है । 
यदि हम नीति-शाख्र के अनुसार भी विचार करते हैं, तो भी 
कन्याओं के लिये ब्रह्मचयें उतना ही आवश्यक जान पड़ता है, 
जितना कि बालकों के लिये । कया एक त्रह्मवारी और वेद-पुरुष 
कभी भी एक ब्रह्मचय-रहिता और वेद-बिहीना स्री से विचाह कर 
सकेगा ९ 
कुमारी शिक्षयेद्‌ विद्यां, ध्मे-नीतो निवेशयेत्‌ । 
द्वयीः कल्याणदा प्रोक्ता, या विद्यामधि गच्छति ॥ 
. ( देमादि ) 
. कुमारी को बिद्या पढ़ानी. चाहिये । उसी भाँति धमं और 
ति में भो प्रवेश कराना योग्य है । जो कन्या विदुषी होती है 
उससे दोनों कुलो का कल्याण होता है । 
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विद्या पढ़ाने का अभिप्राय साक्षरा बनाने से नहीं है, बल्कि 
योग्य बनाने से है। वही कन्या विद्याष्ययन कर सकती है, जो 
त्रह्मचय का पालन करे । जब तक बह ब्रह्मचारिणी तथा अविवा- 
हिता है, तब तक वह दाना प्रकार की विद्यार्य ओर कज्ायें सीख 
सकती है । गोमिल आदि गृद्य सूत्रों में भी कन्या के ब्रह्मचय की 
वात स्पष्ट रूप से आई है । 

यवनों के आक्रमण-काल में कनन्‍्याओं को बचाने के लिये 
पाराशरी और शीघ्रवोध में “आए वर्षा सवेद्गोरी, नव चर्षा 
व रोहिणी ” जैले पाठ गढ़ दिये गये थे, जो आज तक प्रचलित 
हैं । इन फक्षिकाओं के अनुकूल रजोदर्शन से पूर्व ही कन्याओं का 
विवाह हो जाता है और वे ब्रह्मचय-नत्रत के पालन से परे रह 
जाती हैं । हमारे शारीर-शाख के जानने वाले महर्षि शुश्रत ने 
भी कन्याओं को सोलह वष तक के पहले विवाह करने के अयोग्य 
ठहराया है । अतएव जब तक वे अयोग्य हैं, ब्रह्मचय का पालन 
कर ज्ञानवती बने । इसके उपरान्त सुयोग्य वर से उनका विवाह 
होना चांहिये । 

हमारे विचार से तो कन्याआं के लिये ब्रह्मचय-पालन बालकों 
से भी नितान्त आवश्यक और शाख्ञ-सम्मत है । क्यांकि'उन पर 
संतानोत्त्पत्ति सम्बन्धी संसार का बड़ा भारी उत्तर-दायित्व है । 

वर्तमान भारत के आचायं स्वामी दयानन्द सरखती लिखते हैं--- 

“बालक और बालिकाओं की पाठशाला दो कोस, एक दूसरे 
से दूरहोनी चाहिये । बालकों की पाउशाला में अध्यापक तथा श्रृत्य 
आदि सभी पुरुष हों, और बालिकाओं की पाठशाला में सभी 
सिया होनी चाहिये । खियों की पाठशाला में पाँच वर्ष का बालक 


२०९ कन्या ओर ब्रह्मचर्यं 


और पुरुषों की पाठशाला में पाँच वर्ष की बालिका न जाने पावे अर्थात, 
जब तक वे ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी रहें, तव तक पुरुष या श्री 
के दशोने, स्पश, एकान्त सेवन, भाषण, विपय-कथा, परस्पर-क्रीड़ा, 
विषय का ध्यान और सङ्ग--इन आठ प्रकार के सेथुनों से 
अलय रहें । 
इस प्रकार कोई भी सञ्जव और विचारशील पुरुष कन्याओं 
के ब्रह्मचय-त्रत ओर विद्याध्ययन का विरोध नहीं कर सकता । 
खी के शारीर में साधारणतया १२ वर्प की अवस्था में रज 
की उत्पत्ति हो जाती. है और पुरुषों को प्रायः १५ वपं की अवस्था 
से बीयोगम होता है । महर्षि झुश्रत के मत से १६ वर्ष की कन्या 
और २५ वपे का चालक चीय के विचार से बरावर सममा जाता 
है । रजोद्शेन और वीर्योत्पत्ति के उपरान्त का समय ही वास्त- 
विक ब्रह्मचर्य-काल है । इससे पूव नहीं। इस प्रकार खी के 
ब्रह्मचर्य के ३ वषे का समय पुरुष के ब्रह्मचर्ये के ९ वर्षों के वरा- 
चर होता है । अथौत्‌ खी का १ वर्ष का अह्चय पुरुष के ३ वपे 
के बराबर हुआ । | 


३—ग्रत्मचारिणी का विवाह 
“कन्यायां द्विएुणोवरः | 
(सूक्ति) 
कन्या की अवस्था से उसका बर. टह्विगुण अवस्था का होना 
चाहिये। | 
“कन्याना सस्प्रदानञ्च, झुमाराणाञ्च रक्षणम्‌ ।” 
( मनुस्खृति ) 


जहाखर्छ-विज्ञाद २१०. 


कन्याओं का दान और कुमारों का संरक्षण बहुत विचार 
कर करना योग्य है । | 

ऋतुसती होने के उपरान्त कस से कम ३ वष तक प्रत्येक 
कन्या को ब्रह्मचर्यं का पालन करना चाहिये । १० वर्ष से पहले 
विवाह का न होना ही श्रेयस्कर है, इस बात का प्रायः सभी शाख- 
कारों ने समथन किया है। यदि कोई यह कहे कि रजोदर्शन से 
पूवे ही बिबाह कर देना चाहिये, तो इस वात को हम अवैदिक 
ससमते हैं । 

समाज-सुधारक स्वामी दयानन्दजी ब्रह्मचारी और न्रह्म- 
चारिणी के विवाह-काल को इस प्रकार व्यवस्था देते हैं: ., 

जो २५ वषे तक पुरुष व्रह्मचारी रहे तो १६ वष तक 
कन्या; जो पुरुष ३० वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, तो खी १७ वर्ष तक; 
जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे, तो ज्ली १८ वषं तक जो पुरुष ४० वर्ष 
तक रहे तो खली २० वर्ष तक रहै; जो पुरुष ४४ वषे तक; तो जी २२ 
वर्ष तक और जो पुरुष ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य से रहे तो खली २४ 
वर्ष तक ब्रह्मचर्य का सेवन करे । अर्थात्‌ ४८ यें वर्ष से आगे 
पुरुष और २४ वें वर्षे से आगे शी को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिंये। 
पर यह नियम विवाह करनेवाले पुरुष ओर खियों के लिये है। ओर 
जो विवाह करना ही न चाहें, वे मरण पर्यन्त ऋद्मचारी रह सकें, 
तो भले ही रहें, परन्तु .यह काय पूर्ण विद्यावाले, जितेन्द्रिय और 
निर्दोष योगी पुरुष-खी का है । यह बड़ा कठिन काम है कि काम 
के वेग को थाम के इन्द्रियों को अपने वश में रख सके ।” 


जोणि वर्षाण्युदीक्षेत, कुमायुतमती. स॒ती। ` 
'ऊध्वेन्तुकालादेत्स्मादू, चिन्देत खदशं पतिम्‌॥ 
ह , (सनुस्मति) 


२११ | ब्रह्मचारिणी का विवाह 


कन्या ऋतुमती हो जाने पर ३ वर्ष तक त्रहाचये का पालन 
करती हुई, कुमारी रहे । इसके पश्चात्‌ अपने योग्य ( ब्रह्म- 
चारी युवक ) पति को वरे । 
चीणि वर्षाण्युंतुमती, कांक्तेतपिदशालनम्‌ । 
ततञ्चतुथं वर्षेठु, विन्देत सरृशं पतिस्‌ ॥ 
( बोधास्न ) 
ऋतुमती कन्या ३ वष तक पिता के संरक्षण में त्रह्मचय का 
पालन करे । तत्पश्चात्‌ चौथे वर्ष में अपने ( वय और गुण में ) 
योग्य पति से परिणय करे । 
अज्ात्‌ पति मर्यादामशातपतिसेवनाम्‌। 
हक ड्वाहयेत्पित 2 ७ € 
नो त्पता वालामज्ञाता घमशासनाम्‌॥ 
(इमाद्रि 2 
पिता को चाहिये कि पति-मयोदा, पति-सेवा ओर घमं-शासन 
को न जाननेवाली तथा कम अवस्थावाली कन्या का विवाह न करे । 


ततो वराय विदुषे, कन्या देया मनीषिभिः । 
एषः सनातनः पन्थाः, ऋषिभिः परिगीयते ॥ 
जब कन्या ब्रह्मचय का पालन कर ले, तो उसे विद्वान्‌ वर 
` को समापित करना चाहिये । यही सनातन मागं है और इसे ही 
ऋषि लोग मानते आये हैं । 
मजु, व्यास, दक्ष, गोतम, शातातप, बोधायन तथा आश्वला- 
यन आदि सभी प्राचीन धर्मशासत्री लोग. कन्या के ब्रह्मचर्य के 
समर्थक ओर छोटी ,अवस्था के विवाह के घोर विरोधी हैं । ससी 
“के सत से ब्रह्मचारिणी रह कर हो कन्या को विवाह के लिये 
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आज्ञा दी गई है अर्थात्‌ १५ वष की आयु से पहले किसी ने भो 
कन्या के विवाह का समथन नहीं किया है। 

ऋग्वेद से कन्या के विवाह फे सम्बन्ध में एक प्रार्थना यह 
है कि हे अश्विनी कुमार ! आप ऐसी दया कीजिये जब कि एक 
कन्या ब्रह्मवादिनी ओर ब्रह्मचारिणी रह कर, स्री के सब लक्षणों 
से युक्त हो जाय और वह सोभाग्यशालिनी अपना विवाह करना 
चाहे तब उसे तेजस्वी, सुन्दर ओर युवक दर मिले । वह बर 
पुरुषार्थी हो । उसके घर में स्नेह, माधुय तथा सौन्दर्ये आदि का 
वास हो । विविध प्रकार के अन्न और धन से परिपूण हो । जहाँ 
द्या, दान और परोपकार आदि गुणों का बाहुल्य हो और 
रोगादि से रहित हो। अर्थात्‌ उस सली को सवंगुणसम्पन्न युवावस्था 
को प्राप्त वर मिले । 

विवाह का अभिप्राय पाठकों को पहले विदित ही हो चुका 
है। इसलिये जब तक वर-कन्या अयोग्य ओर ज्ञानहीन हैं, 
तब तक उनका विवाह करना परम सूखेता और अनुचित पाप है। 


४--अह्मजारिणी देख्या 
याइग्गुणन भर्ना छी, संयुज्येत वधाविछि । 
ताइग्छुणा खा भचति, समुद्रेणेव निश्चगा ॥ 
€ मलुस्यते ) 
स्री जैसे पति के साथ संयुक्त होती है, वैसे ही उसमें गुण 
आ जाते हैं । जेसे नदी समुद्र से मिलते ही उसके खारेपन को 
अहण कर लेती है । 


२१३ घह्चारिणी देवियाँ 


आत्मानमात्मना यास्तु, रक्तयुस्ताः सुरक्तिताः 
( मनुरम/ ) 
जो खी खयं ही अपने सतील की रक्षा करती है, वही 
सुरक्षित रह सकती है । 
पत्नी के लिये पति ही महा है। उसके साथ नियमानुकूल आच- 
रण करना ही ब्रह्मचय है। प्राचीन समय में इस हिन्दूजाति में 
अनेक सच्ची अह्मयचारिणी तथा सती देवियाँ हुई हैं । पुराणों तथा 
अन्य कथा-प्रधान ग्रन्थों में उनके दिव्य-चरित्रो का वर्णन मिलता 
है। यहाँ हम कुछ की संक्षिप्त कथायें लिखते हैं । आशा है हमारी 
पाठिकायें भी उनका अनुकरण कर लाभ उठावेंगी । 
्रझवादिनी घोषा--यह कक्षिवान सुनि की कन्या ओर 
उषिज को. पौत्री थीं। ऋग्वेद के दशम मण्डल के ३९,४० सुक्त 
नहीं पर प्रकट हुए थे । इन्होंने ब्रह्मचय का पालन किया था 
और इसका उपदेश भी सबको करती थीं । इनके सिद्धान्तो का 
सार नीचे दिया जाता है:- 
जो पुरुष स्त्री की प्राण-रत्ता में तत्पर रहे, उसे यज्ञ-काय में 
नियुक्त करे, उस पर प्रगाढ. प्रेम रखे, ' उससे उत्तम सन्तान 
उत्पन्न करे, पितृयज्ञ के योग्य बनावे इन गुणों वाला वर ब्रह्म- 
चारिणी को प्राप्त हो । ऐसे ही पति के मिलने से स्त्रियों को सुख 
होता है । | 
युवक स्वामी ओर युवती खरी के सहवास से जो आनन्द प्राप्त 
होता है उसे ब्रह्मचारिणी कन्यायं कुछ भी नहीं जान सकतीं । 
हे अश्विनीकुमार ! वह विषय हमें सममावें, अब हस खरी पर 
' प्रेम रखनेवाले बलवान्‌ और चीयवान्‌ पति के घर.जाना चाहती हैं। 
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्रह्मशादिनी सूर्या-सह ऋग्वेद के दशस मणडल के ८५ 
सूक्त की रच है। यह सूक्त विवाह सम्वन्ध में वशित 
है । उनके उपदेशों का सार नीचे दिया जाता है 

हे बहू ! तेरे पति फे घर में ऐसी वस्तुयें प्राप्त हों, जो प्रजा 
तथा तुमे प्रिय लगें। इस गृह्‌ में तू स्वासिनी बनने के लिये 
जागृत हो | इस पति के साथ संसगं कर और अज्ञात परमात्मा 

$ ध्यान में रख कर, दोनों वृद्धावस्था तक परस्पर सुखभोग 
करते रहो । 

हे परसात्मन्‌, तू इस वधू को सुपुत्रबती ओर सोभाग्यबती 
बनाना । इसके गर्म से १० सन्तान उत्पन्न करना और भ्यारहवे 
इसके पर्ति को जीवित रखना । हे बहू, तू अपने सद्व्यबहार सें 
ससुराल पर अधिकार जमाना, सास-लसुर को सेवा-शुश्रषा से 

रा में रखना, ननदों पर राज्य करना और देवरों पर महारानी 
की भाँति शासन करना । 

ब्रहचारिणी गोधा--यह ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मवादिनी थी 
ओर खियों को सदाचार की शिक्षा देती थीं । इनका सिद्धान्त था 
-कि खियाँ सी वेद और शाखों के अध्ययन में निपुणता प्राप्त करें । 
और पुरुषों से यह बात कहती थीं कि हम खियाँ पुरुषों को 
अधमे सें नहीं घसीरतीं। इसलिये हस निर्दोष अबलाओं का 
चरित्र सत भ्रष्ट करो । हमारे प्रति बही सदाचार का व्यवहार 
करो, जो कि वेदों में लिखा गया है। इस प्रकार से व्यभिचारियों 
को रोकती थीं । [ 

देवी यमी--इन्दोंने भी वेद की ऋचायें रची हैँ। ये जनता 
को यस-नियम के पालन करने की शिक्षा देती थीं । .इनका कहना 
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था कि धार्मिक पुरुषों ओर विद्ठार तथा शुणियों के आदशे-चरित्र 
का अङुकरण करना चाहिये । 

बकहृवादिनी श्रद्धा -इनको रची हुई ऋग्वेद में ५ ऋचायें हैं । 
जिनमें श्रद्धा की महत्ता गायी गई है । इससे यह सूचित होता हैकि 
इनका सिद्धान्त था कि श्रद्धा से ही मनुष्यजाति का कल्याण हो 
सकता है । 

सती सावित्री--सत्यवान्‌ की एल्ली थीं । विवाह से पूर्व ही 
नारद जी ने उनके पिता से कहा कि जिनसे आप इसका विवाद 
करनेवाले हैं, वह थोड़े ही दिन जीयेगा। यह सुन कर उनके 
पिता ले दूसरे से उसका विवाह करना चाहा। पर ब्रह्मचारिणी 
सावित्री ने उन्हें ऐसा करने से रोका । अन्त में उनके हठ से 
उनका विवाह सत्यवान्‌ से हो गया । कुछ दिनों में बन में उनका 
देहान्त ह्यो गया । यमराज उसे लेने आये पर इस पतित्रता ने 
प्रश्नोत्तर से उनके भी छक्के छुड़ा दिये। अन्त में हार मान कर 
इनके पति को जिलाना पड़ा । 

देवी दमयन्ती --यह राजा नल की ख्री थीं । इन्होंने स्वयं 
इनके साथ स्वयंवर खीकार किया । राजा नल अपना सारा राञ्य- 
“पाट जुये में दार गये । वन में ले जाकर इन्होंने पतित्रता दमयन्ती 
को बड़ी. बुरी दशा में छोड़ दिया और आप भाग गये । पर ये 
किसी प्रकार अपने पिता के घर पहुँचा और मिथ्या खयंवर की 
चात रच कर पुनः नज से मिलों । इतना होने पर भी उसने अपने 
प्यारे पति का प्रगाढ़ प्रम नहीं छोड़ा.! 

सतो सुलोचना--यह लङ्काधिराज रावण के महाबली पुत्र 
मेघनाद की पलि थी । श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण ने संग्राम में 
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उसे सार डाला था। उसकी एक भुजा जाकर सुलोचना के आगे 
गिरी । उसे सन्देह हुआ । अतएव उन्होंने कहा कि यदि में मन 
वचन तथा कर्म से पतित्रता होऊ तो यह भुजा मेरे अंचल 
पर लिखे कि मैं तेरा पति हूँ तभी सेरे मन में विश्वास होगा कि 
सेरे पति सारे गये । 

ऐसा ही हुआ । उस सुजा ने यही बात लिख दी । फिर वे 
सब के समझाने बुझाने पर भौ न सकी और अपने पतिका शीश 
श्रीरामचन्द्र के यहाँ से लेकर असि-चिता में सती हो गई । 

सतौ साद्री--ये महाराज पाण्डु की पत्नी थीं । इन्होंने बहुत 
दिनों तक अपने पति; को रक्षा के लिये ब्रह्मचयं का पालनः 
किया था। ये सी अपने पति के सरने पर पुत्रों को छुन्ती के 
अधिकार में रख पति के साथ सती हो गई । 

खती खुदक्तिणा--यह समाट्‌ दिलीप की आर्यो थीं। इन्होंने 
बहुत दिलों तक ब्रह्मचयं से रह कर पुत्र के लिये सहषि वरिष्ठ की 
गो की सेवा की थी । 

अभी अधिक दिन नहीं हुये कि यबनों क्रे शालन-काल में 
हमारे देश की अनेक पतित्रता ओर ब्रह्मचारिणी खियो ने धम के 
लिए अपने प्राण अञ्निदेव को समापित किये थे । | 

छती झुकन्या-यह सहपि च्यवन की पल्ली थीं। इनके पिता 
एक दिन वन में अहेर. खेलने गये थे । वहीं.च्यचन ऋषि तपस्या 
कर रहे थे-। इस बालिका ले श्रम वश .उनके दोनों नेत्रों में कॉटे 
गोद दिये । यह खबर उनके पिता को लगी.। उन्हों ने अपनी . 
पुत्री को महर्षि की सेवा के लिये समर्पित कर दी । कुछ दिनों 
के उपरान्त: सुकन्या युवती हुईं, पर अपने पति की . सेवा करती- 
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रही; अश्विनी कुमारां ने इसे अपने वश में करने के अनेकों प्रलो- 
भन दिये, किन्तु इसका मन ब्रह्मचय से ज़रा भी न डिगा । अन्त 
में उन्होंने प्रसन्न हो कर च्यवन को अपने औषधोपचार से अत्य- 
न्त सुन्दर युवक बनता दिया। 

कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मचर्य-पालन का अधिकार 
केवल पुरुषों के ही लिये है, खियों के लिये नहीं । यह उनका निरा 
वाल-वाद है। परमात्मा ने पुरुप-ज्ी दोनों को एक ही गभ से 
उत्पन्न किया है। उन दोनों के जीवन का लक्ष्य भी एक ही 
बनाया है। दोनों को अपने शारीरिक, नेतिक और मानसिक 
विकास का समान अधिकार है, जो ब्रह्मचय से ही सिद्ध हो 
सकता है | फिर एक ही को क्यों ऐसा अधिकार मिलने लगा ? 
खियों को ब्रह्मचर्य-पालन का अधिकार न देना, सभी दृष्टियों से 
घोर अन्याय और जघन्य पक्षपात ही समझा जायया । 

वपुता और घारिणी--श्रीमद्भागवत में लिखा है कि चपुता 
और धारिणी वाम की दो खियाँ थीं, जिन्हें त्रह्मज्ञान प्राप्त करने 
की उत्कट इच्छा थी । इसलिये दोनों ने अपने को -विवाह-वन्धनों 
से सुक्त रख कर अखण्ड ब्रह्मचये का पालन किया और अन्त में 
उनको मोक्ष प्राप्त हुआ । 

प्राचीन समय में कुछ ऐसी आदश स्त्रियाँ भी हो गई हें, 
जिन्होंने लौकिक सुख को तुच्छ समम कर, अपना जीवन 
अविवाहित व्यतीत किया है । इससे यह बात सिद्ध होती है कि 
समाज के कल्याण तथा खात्मानन्द के .लिये ख्ियाँ भी अखण्ड 
न्रहाचये का पालन कर सकती है।, | 
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३-- पाहहबत आर जहा चय 


“कोकिलानां खरो रुएं, खणा रूपं पतित्रतम्‌।" 
( चाणक्य-वीति ) 


कोयल का रूप उसका स्वर और ख्लियों का सौन्दय उनका : 
पतित्रत' होता है । 


“व्यसिचारात्ठ भठु: स्त्री, खोके धाप्रोति निन्चताम्‌।” 
( सबुस्मृति ) 


अपने पति को छोड़ कर पर पुरुष को चाहने वाली सजी 
संसार में निन्दित होती है । अर्थात्‌ व्यसिचारिणी कहलाती है । - 
. स्त्री पुरुष की अधोद्भिची होती है । अतएव पति के हित में 
तत्पर रहना ही उसका सनातन धर्म है। जो र्री अपने पति का 
आंदर करती है तथा मन, वचन और कमे से उसकी आज्ञा का 
पालन करती है, वही खग-सुख पाती है । पति फे सर्वथा अचु- 
कूल रहना तथा स्वप्न में भी पर पुरष की इच्छा न करने को 
पातिब्रत” कहते हैं । इस देशा में प्राचीन काल में अनेक पतित्रता 
स्त्रियाँ हो गई हैं, जिनकी कीर्ति आज थी भमणडल में व्याप्त 
है। इस बात का साज्ञी भारतीय इतिहास है कि जितनी सती 
साध्वी स्त्रियाँ हिन्दू-जाति में हुई, उतनी कहीं सुनने में भी 
नआ सकी । 
ब्रद्दाचय और विद्याभ्यास के पश्चात्‌ कन्या का विवाह उसके 
सदृशा-त्रह्मचारी और विद्वान वर॑ से होता है । तब से वह अपने 
पति के अधिकार में रहती है । गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते ही 
एसको “पातिव्रत” के पालन 'का सब से बड़ा तप उपस्थित होता 
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है । यदि वह इसका पूण-्ख्प से पालन कर सकी, तो वह स्त्री 
संसार में देदी का स्थान महश करती है | 

हमारे विचार से पातिब्रत भी स्त्रियों के लिये एक प्रकार 
“का गाहस्थ्य “ब्रह्मचय है । इसमें भी प्रायः वहुत साधना की 
आवश्यकता होती है । अपने पति के साथ भी शास्त्र की सयीदा 
का उल्लंघन करना व्यभिचार है। गृहस्थ स्त्रियों के लिये यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि वे इस आवश्यक ब्रह्मचय का पालन कर 
गृहस्थाश्रम को सुखमय चनादी रहें । 


६-- माहिलाओं का महत्व 
“ह्ली दिव्या शोमते शुह्दे ।” 
( चाण्यन्नीति ) 
दिव्य ( गुणों वाली ) स्त्री घर में शोभित होती है । 
हिन्दू-घमे के इतिहास में देवियों के अनेक पवित्र चरित्रों 
का वणुन आया है । प्रायः जितने प्राचीन .ऋषि-महाषि ग्रन्थकार 
हुये हैं, सबों ने स्त्रियों के गौरव की कुछ न कुछ अवश्य प्रशंसा 
की है । खी प्रधानतया प्रकृति की शक्ति है। इसके बिना सृष्टि- 
रचना असम्भव है । इसी से मनुस्म॒ति में लिखा है कि ब्रह्माजी 
ने प्रारम्भ में अपने शरीर के दो डुकड़े किये । एक भाग से पुरुष 
और दूसरे से खी की रचना की । 

वैदिक काल स्त्रियों के लिये खण-युग था। उस समय ये आज 
'कलकी भाँति हीन नहीं थीं । बहुत से उदाहरणं से यह ज्ञात होता 
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है कि ख्ी-जाति के अधिकार बहुत ही व्याय-संगत थे । उस समय 
ये वैदिक संस्कारों की अधिकारिणी थीं । यही कारण था कि 
घोषा, सूयो, .विश्व वरा, लोपायुद्रा तथा इन्द्राणी आदि जैसी विदुषी 
देवियाँ अन्त्रों की दशिका हुई । उनका उल्लेख आज भी मंत्रों केः 
साथ मिलता है । अब इससे बढ़ कर स्त्रियों की उन्नति और वया. 
हो सकती है ! 
अव हम महिलाओं के सूल सहत्व, उपकार तथा सद्गुणो 
के सम्बन्ध में लिखे गये प्रशांसा-वाक्य सहाथारत और सानव-- 
से-शास्त्र से उद्धत करते हैं:-- 
अर्ध सार्या सञुष्यस्य, भार्याश्रेष्ठतमः सखा । 
सार्या सूलं त्रिवगंस्य, सार्या सूलं तरिष्यतः॥ | 
पल्ली पुरुष की अधान्लिनी होती है--भायां मनुष्य का सर्वो-- 
ततम मित्र है--भायो त्रिवगे ( धस, अथ और कास ) का कारणः 
है और आयो मोक्ष का भी साधन है । 
भार्यावन्तः 'क्रियावन्द; सभायाः कियमेधिनः । 
सार्वाचन्तः प्रमोदन्ते, भार्याचन्तः श्रियान्विताः ॥ 
स्त्री वाले. क्रियावान्‌ हैं--स्त्री वाले गृहस्थ-घर्मी हैं--सार्याः 
वाले प्रसन्न रहते हैं और खी-युक्त ही धनवान हैं । 
सखायः प्रविचिकतेणु, भवन्त्येताः प्रियंचदाः 
पितरो धर्मका्येछु, भवन्त्यार्तस्य आतरः ॥ 
स्त्रियाँ एकान्त में भित्र, ध्मे-काय में पितर और दुरवस्था मेः 
साता की भाँति प्रसन्नता, सहायता एव सेवा करती हैं । 
खियान्ठ रोचमानायां, सवतद्रोचते कुलम्‌ । 
` तस्यां त्वरोचमानायां, सर्वमेष न रोचते ॥। 
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स्त्री की प्रसन्नता में सव को प्रसन्नता है! यदि वह घर में 
-अप्रसन्न हो, तो छुछ भी नहीं अच्छा. लगता. । 
यत्र नार्यस्तु पृज्यन्ते, रमन्ते तन देचता+। 
यत्रेतास्तु न पूञ्यन्ते, सब स्तत्रा फलाः क्रिया; ॥' 
जहाँ स्त्रियों का आदर होता हे, वहाँ देवगण निवास करते 
हें । ओर जहाँ इनका निरादर होता हे, वहाँ सारे काय निष्फलं 
हो जाते हैं । 
शोचन्ति जामयो यत्र, चिनशयत्याशु तच्क्गुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रेताः, वद्धेते तदुधि सर्वदा ॥ 
जिन घरों में स्त्रियाँ कष्ट पाती हैं, वे शीघ्र, नष्ट हो जाते हैं । 
-और जिस कुल में ये सुख पाती हैं, बे सदैव उन्नति करते हैं। 
सन्तुष्टो भार्यया भत्ता, भर्ती भार्या तथेवच । 
यस्मिन्नेव ङुले नित्यं, कल्याणं तत्र चे. श्रवम्‌ ॥ 
जिस कुल में पत्नी से. पति सन्तुष्ट रहता है और उसी भाँति 
पति से पत्नी सदैव प्रसन्न रहती है, उस कुल. सें कल्याण होना 
(निश्चित है । 
` मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, धान्यं यञ सुसञ्चिदम्‌ । 
दाम्पस्य-कलहो नास्ति, तत्र श्रीः खयमागता ॥ 
को, ( चाणक्यनीति ) 
जिस गृह में मूर्लों का आदर नहीं होता--जहाँ अन्न सञ्चित 
रहता है और जहाँ पति-पत्नी में कलह नहीं रहता, वहाँ लक्ष्मी 
स्वयं आती है । 
` . पृथिव्यां यानि तीर्थानि, सतीपादेंणु तान्यदि । 
तेजश्च. सवेदेवानां, मुनीनाञ्च सतीबु च ॥ 


ब्लह्मचयथे-विज्ञान २२२ 


सतीनां पादरजसा, सद्यः पता वसुन्धरा। 
पतित्रर्ता नमस्झत्य, सुच्यते .पायकान्ञर; ॥ 
संसार में जितने तीर्थ हैं, सब सती स्त्रियों के चरणों में हैं 
सब देवताओं और झुनियों का तेज पतित्रवाओं में होता है । सतीः 
स्त्रियों की चरण-धूलि से तत्काल एथ्बी पवित्र हो जाती है! 
पतिब्रताओं की चन्दना करके सबुध्य पातक से छूट जाता है। 


७--श्ाद्शे साता 
“नास्ति भाठूसमो गुरुः ।” 


साता के समान बालक का संसार में दूसरा शुरू नहीं । 
यह बात बहुत सत्य है क्रि जैसी माता होती है, बेसी ही उसकी: 
सन्तान भी होती है। प्रत्येक सन्तान एर उसकी माता के भले-घुरे 
शुणों का अवश्य प्रभाव पड़ता है | हमारी इस बात का समर्थन 
सुश्रत और वाग्सट्ट जैसे ऋषि-प्रणीत बद्यक शास्त्रों में किया गयाः 
। देखिये, धमीचाय मनु माता के सम्बन्ध में अपनी यह 
सम्मति देते है. 
उपाध्यायानन्दशाचार्य, आचार्याणां शतं पिता । 
खहखन्तु पितृन्माता, गोरवेशाति र्थ्यते ॥ 
१० उपाध्याय के बरात्रर १ आचाय, १०० 'आचाय के बरा- 
बर १ पिता और १००० पिता के बराबर माता गौरव में बड़ी है ।, 
चालक-वालिकाओं पर. उपाध्याय; आचायै और पिता का 
उतना अभाव कदापि नहीं पड़ता, जितना कि माता का प्रभाव पड़ता! 


२२३ ` आदर्श माता 


है । एक सुशिक्षिता माता अपनी सन्तान को थोड़े ही दिनों में 
सब शुणों से सम्पन्न कर देती है । 
साता का पद वास्तव में बढ़े महत्व ओर उत्तरदायित्व का 
है। यदि माता अयोग्य हुई, तो सन्तान किसी काम की नहीं हो 
सकतो । सन्तानके लिये माता की योग्यता की परम आवश्यकता 
होती है । 
आजकल की दशा वड़ी विचित्र है। सामाजिक अवनति के 
कारण प्रायः अयोग्य वालिकाय माता-पद्‌ पर सुशोभित हो रही 
'हैं। जव वे खयं ही संसार का कुछ अनुभव नहीं रखती तब भला 
वे अपनी सन्तान का क्या उचित प्रकार से लालन-पालन कर सकेंगी ? 
ऐसी अवस्था में, गुणहीन, कुरूप, निबल, और निस्तेज सन्तान 
निकले, तो फिर आश्वय ही क्या है ९ | 
महाभारत में युधिष्ठिर-साकण्डेय-संवाद है। उसमें युधिष्ठिर 
के पूछनें पर मार्कण्डेयजोने इस प्रकार माता का महत्व बतलाया है:- 
मातस्तु गौरवाद्न्ये, पितृनन्ये ठु मेनिरे। '' | 
दुष्करं कुरुते भाता, विचर्धयति या प्रजाः ॥ 
किसी का मत है कि माता बड़ी है, ओर किसी के विचार 
में पिता बडा है । पर में कहता हूँ कि माता ही बड़ी है । क्योंकि 
वह सन्तान को पाल-पोस कर बड़ा करने का .. कठिन काय 
करती है.। ग? 
आज तक जिंतने "शूरवीर, विद्वान्‌ ,' कीतिमान्‌, तेजस्वी 
और प्रतापी पुरुष हुए हैं, वे सब अपनी सदाचारिणी, पतिव्रता 
था सुयोग्य माता के द्वारा ही हुये हैं । 
माता के लिये ब्रह्मचारिणी होना. अत्यन्त आवश्यक है ।' 


महय्य विद्वान २२९ 


व्यस्तिचारिणी होने से सन्तान भी वैसी ही उत्पन्न होती है। 
साता के आचरण का गभस्थ बालक पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 
शुकदेव तथा अभिमन्यु जैसे परम ज्ञानी एवं अद्वितीय वीर बालकों 
को साता के गर्भ में ही आत्मज्ञान एवं शस्त-सश्चालन की शिक्षा 
सिली थी । गर्स-घारण करते ही साता को ब्रह्मचय सम्बन्धी सब 
नियसाँ का पालन करना घाहिये। ब्रह्मचारिणी, सुशीला एवं 
बिढुपी खियों की सन्तान थो उसकी साति सव शुणों में दच्त 
होती है । 


८--ब्रह्मचये-युक्त गाशन 
“सां त्वमिन्द्र सीदवः छुपुत्रां छुभयां इणु ।” 
{ग्वेद} 
हे नीये से परम ऐश्वयवांन पुरुष ! तू इस पत्नी को उत्तम 
पुत्रोंवाली ओर सोशाग्यवांली बना. । 
“त्रजनार्थ खियः सुष्ट, सन्तानार्थश्च सानघम्‌ ।” 
( सचुए्घ्ति ) 
गर्भ धारण करने के लिये खियाँ और गर्भाधान करने के 
लिये पुरुषों की: रचना, हुई है । | 
प्रायः सभी महषियों ने स्त्रियों का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति साना 
है। यह काय वास्तव में बड़े महत्त्व और दायित्व का है।: यही 
कारण है कि गर्भाधान. की. गणना षोडश. संस्कारों में की: गई है । 
शाल्लकारों का मत है कि ग्भीधान त्रह्मचय युक्त. होना चाहिये । 
पर आज कल इस पर. कुछ भीः ध्यान नहीं दिया जाता । यही 


$ 
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कारण है कि उत्तम पुत्र-पुत्रियों का अभाव हो रहा है । अयोग्य 
-साता-पिता की सन्तान कैसे अच्छी हो सकती है। जिस अवस्था 
में इस कार्य का विधान है, उसकी कोई चिन्ता ही नहीं है । 
गर्भाधान के लिये अवस्था नियत की गई है। १६ बप से 
'पहले खी को गर्भवारण च करना चाहिये, और २५ वर्ष से पहले 
पुरुष को गभोधान करना मना है। इस नियम के विपरीत 
चलने से जो जो हानियाँ होतो हैं, वे इस प्रकार वैद्यक-प्रन्थ में 
“वर्णित हैं:-« 
ऊन पोडश वर्षायाम्‌, पाततः पञ्चविशतिम्‌। 
यद्याधत्ते पुमान गर्भ, कुक्तिस्थः स॒ विपद्यते ॥ 
यदि १६ वर्ष से कम आयुवाली ली में २५ वर्ष से न्यून 
-वयवाला पुरुप गर्भाधान करे, तो वह गर्भ उदर में ही विपत्तिको 
प्राप्त होता है । 
जातो चा न चिरञ्चीवेज्जीवेद्रा ढुवलेन्द्रियः । 
तस्मादत्यन्त वालायां, गर्भाधानंव कारयेत्‌ ॥ 
(श॒श्रुत-ंदिता) 
यदि उस गभे से सन्तान्‌ उत्पन्न भी हुई, तो वह जीती नहीं । 
-यदि जीती है तो अत्यन्त दुबेल अङ्गोवाली होवी है । इसलिये 
कम आयुवाली खी में कमी गर्भाधान न करना चाहिये । 
पूणे युवती खी को चाहिये कि मासिक धमे से शुद्ध होकर 
अपने स्वस्थ तथा युवक पति से एक वार समागम करे और गभ 
नके लक्षण सूचित होने पर, जब तक बालक उत्पन्न होकर, दूध 
“पीना न छोड़ दे, तब तक पुरुष से सम्बन्ध न करे । अर्थात्‌ २॥, 
३ वर्षों के पश्चात्‌ पुनः गर्भाधान का समय आता है, और इस 
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विधि से अधिक से अधिक १० पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न कर लेने पर, 
पुनः न्रह्मचरयं से रह कर सौ वर्ष तक जीवे । यह आज्ञां हमारे 
स्े-प्रधान प्रन्थ वेद में भी दी गई है । जो स्री-पुरुष इस वैदिक 
नियम का पालन करते हैं, वे सदैव स्वस्थ और नीरोग रहते हैं । 
उनका आयुवल कदापि क्षीण नहीं होता और वे एक बार के 
सम्भोग से ही गर्भाधान कर सकते हैं। इस वात के उदाहरण 
हमारे पूवज ऋषियों के इतिहास है । 

प्रत्येक खी को एथ्वी के गुणों का अनुकरण करना चाहिये। 
तत्व के धारण, उत्पादन और पोषण की, जो शक्ति पुथ्वी में है 
वह स्त्री में भी है। जैसे वह संयम से रह कर बीज धारण करती 
है, और उसे अङ्कुर के रूप सें प्रकट करती है, वैसे ही खी 
को भी ब्रह्मचय का पालन कर गभ-घारण करके, उससे सन्तानः 
उत्पन्न करना चाहिये । जैसे वह उस अङ्कर का पोषण कर उसे' 
ये ग्य बना देती है, पैसे ही इसे भी अपनी सन्तान को पाल कर 
योग्य बनाना चाहिये । 

प्रत्येक पुरुष को मेघ के गुणों का अडुकरण करना चाहिये। 
उस्पादन-शाक्ति जो उसमें है चह उसमें भी है। जैसे सेघ उचित्त 
ससय पर पथ्ची को जल से सींचता है, उसी प्रकार :पुरुष को 
सी नियम से गभीधान करना योग्य है । ह 


&--अखण्ड त्रह्मचारिणी सरस्वती 
सरस्वती वाङ, महती महोयतास्‌।” | 
- सरस्वती विद्या की महती देवी है,जिसकी महिमा अपार है ; 
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“बन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं, घुद्धिप्रदा शारदाम्‌ ।” 
(स्तोत्र ) 

उस परमात्मखरूपा, ऐश्वयवती तथा बुद्धि-दायिनी शारदा 
को हम ( श्रद्धा सहित ) नमस्कार करते हैं । 

सरस्वती का नाम संसार में बहुत ही विख्यात है । इन्हें 
लोग विद्या की देवी मानते हैं। इसी बिचार से आज असंख्य 
लोग इनकी पूजा करते हैं । 

जिन लोगों के हृदय में विद्वान और ज्ञानवान बनने की 
अभिलाषा रहती है, वे तो प्रायः. निरन्तर इस बड़ी शक्तिकी सन,. 
वचन तथा कम से आराधना करते हैं । इन्हें सव देवियों में इतनी 
प्रतिष्ठा और महानता क्‍यों मिली ? यह चात बहुत कम छोगों को 
ज्ञात है । अतः हम उसे बताना चाहते हैं ।. 

सरखलती देवी विद्या की प्रधान प्रेरिका और रक्षिणी हैं । यह 
अधिकार इनको ब्रह्म चय-ब्रत के पालन और वेदाध्ययन से प्राप्त 
हुआ है। इस प्रकार तो पुराणों के मत से ये ब्रह्माजी को पुत्री हैं । 
इन्होंने कभी. अपना विवाह ही नहीं किया। इन्हें ज्ञान और विज्ञान 
से इतना प्रेम हो गया. था कि ये जीवन पर्यन्त, अखण्ड. ब्रह्मचर्यः 
का पालन करती रहीं । कई बार इनकी परीक्षा ली गई, पर येः 
तिल भर भी अपने ब्रत से नहीं डिगीं | विवाह न करने का एक, 
कारण यह भी था. कि इन्होंने अपने-सह्श एक भी. चर नहीं. 
देखा । इनके दीघ ब्रह्मचय और विद्याभ्यास से प्रसन्न हो कर 
सब देव-सरडली इनको माता सममने लगी । इनके पिता ब्रह्मा 
ने इन्हें वेद की अधिष्ठात्री. बना दी। तब से आज तक ये उसीः 

अवस्था में पूजित. हो रही हैं । ये ब्रह्मचयं और विद्याभ्यास से 


-घ्रह्मचर्य-चिह्ान ` ६२८ 


'बहुत प्रसन्न रहती हैं। जों कन्या इनको प्रसन्न करना चाहती हो, वह्‌ 
“अवश्य ब्रह्मचर्य से रह कर विद्याभ्यास सें लगी रहे । 


FRA» आरू 2 ब्रह्म ७ 
१०--बेद्बली का आपने ग्रह्मचयं 
"क्षिज्नाप्रोति रसारूपा, व्रह्मचर्य-तपर्चिनी ।”. 


ब्रह्मचय-तप की तपखिनी लक्ष्मी-रूपिणी डी को संसार में 
“कुछ भी हलंभ नहीं हे । 

प्राचीन समय में अखण्ड त्रह्मचय के प्रेमी न केवल पुरुष 
ही थे, चरन्‌ कई छवियाँ भी ऐसी हुई हैं, जिन्होंने त्रह्मचय के लिये 
अपना अमूल्य जीवन सर्मापत किया था। क्या पुरुष क्या खी; जिस 
किसी को ब्रह्मचय का मधुर फल चखने का सोसाग्य प्राप्त हुआ 
है, वही इस पर सुग्घ हो गया है । इस बात को हम: एक पौरा- 
"शक आख्यायिका द्वारा दिखलाना चाहते हैं:--- 

वेद्वती नाम की. एक ऋषिकन्या थी जो अत्यन्त सुन्दरी तथा 
-सुशीला थी । वह पूणे युवती हो गई थी, पर असी उसका: विवाह 
-नही हुआ था । बह एक वन की. परा-कुठी में रह कर निरन्तर 
तपस्या करती थी । उसकी, इच्छा भी विवाह करने कीन थी। 
कारण यह था कि उसका सन ब्रह्मचय के पालन से बहुत शुद्ध 
और दृद हो गया था। | 

एक दिनि की बात है कि राक्षसों का राजा रावण उसी मागे 
से आ निकला । उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी । चह उसे. देखते 
ही मोहित हो गया । उसने नाना प्रकार के प्रलोभनों में. उसे 


२२९ वेदचतो का अपच चब्रह्मचय 


फाँसना चाहा, पर उस ब्रह्मचारिणी का सन तिल भर भी न डिग 
सका । रामचरितमानस में बहुत सत्य लिखा है:-- 
डगे न शम्छु शरासन केसे । 
कामी-वचन सती-मन जेसे॥ 
अन्त सं रावण्ते हार सान कर उसे वलात्‌ भ्रष्ट करना चाहा । 
उसने उसके लम्वे-लम्ये काले-काले केशां को पकड़ कर खेंचना 
प्रारम्भ किया । इस पर उस परम तेजखिनी महिला ने राबर 
को इस प्रकार मटका दिया कि वह दूर जा गिरा । फिर वेदवती ने 
कहा--रे दुष्ट पापात्मा ! तूने मेरे केशों का स्पर कर लिया । इस 
लिये पर पुरुप के छ जाने से मेरा ब्रह्मचर्य-्रत खण्डित हो गया ।. 
अब में अपना कळुपित कलेवर किसी प्रकार नहीं रख सकती। ले 
देख ! में अभी इसका प्रायश्चित्त किये देती हूँ । 
यह कह कर वह वहीं एक जलते हुये अग्नि-कुण्ड सें कूद पड़ी. 
और साज्ञात्‌ ब्रह्म-लोक में जा पहुँची । अन्यायी रावण हाथ मलः 
कर रह गया । 
धन्य है सती-शिरोमणे ! धन्य है ! अवश्य ही तूने अपूव ब्रह्मचये, 
का परिचय दिया । तेरे पवित्र चरित्र तथा अदम्य आत्म-बल की 
कथा भारत की ख्री-जाति के इतिहास में “यावच्चन्द्रदिचाकरो” 
` झुवणाच्तरों में लिखी रहेगी । 
हमारी पाठिकाओं को इस ब्रह्मचारिणी क आदश चरित्र- 
तथा सनोबल से शिक्षा लेनी चाहिये। ` 
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११--छवाच्च ब्रह्मचारिणी छीता 


“सोता सवगुणोपेता, चाया पतिपरायणा ।” 
( सूक्ति ) 


सीता सब गुणों से भूषित ओर श्रेष्ठ पति ( राम ) की सेवा 
करनेवाली थीं । 
जैसे श्रीराम एक पल्ली-त्रत गृहस्थ व्रह्मचारी थे, चैसी ही 
शीता भी पतिपरायणा आदश-पतित्रता थीं। रामायण भर में 
सीता फे चरित्र में कई प्रसङ्ग ऐस आये हैं, जिनसे उनके मानसिक 
ब्रह्मचर्य, अद्वितीय पति-्रेम, सत्यनिष्ठा और घर्म-पालन आदिं 
अनेक गुण प्रकट होते हैं । यदि भारतवर्ष की खियाँ इनके चरित्र 
को पढ़कर, अपना जीवन सुधारें, तो फिर कहना ही क्या है। 
अयोध्या में श्रीराम के बन-गमन के समय उन्होंने पति के साथ 
चलने का प्रबल अनुरोध किया, जो वणन के बाहर है । श्रीराम 
ने बहुत कुछ उपदेश दिया, पर पतिप्राणा सीता ने बड़ी नम्नता से 
-उनका खण्डन किया, जो तुलसीकृत रामायण में देखने योग्य है । 
सीताजी ने बड़े विनयशील और नीतियुक्त बचनों में श्रीराम 
-की बातों का खण्डन इस प्रकार किया;--- 
तनु धन धाम धरणि पुर राज । 
पति विहीन सब शोक समाज ॥ 


भोग रोग-सम भूषण भारू। 
यम-यातना सरिस संसारू॥ 


२३१ सर्वाच्च घ्र्चारिणी सीता 


प्राणनाथ | तुम चिन जगमाहीं । 
मो कह सुखद्‌ कतहु कोड नाहीं ॥ 
& 8 
जिय बिजु देह नदी विदु वारी। 
वेसहि नाथ पुरुष विन चारी ॥ 
& क 
खग खय परिजन नगर बन, वहकल बसन दुकूल । 
नाथ साथ सुर-खदन सम, पर्णुशाल सुख-मूल ॥। 
& छ्न 
पाँ पखारि बैठि तरु-छाही । 
करिहों चायु सुदित मन साही ॥ 
क्ष ६ 
को प्रभु सँग मोर्हि चितवन दवारा । 
सिंह युहि जिमि शशक सियारा ।। 
में खुकुमारि नाथ चन योगू। 
तुमहिं उचित तप मो कहे भोगू ॥ 
( डुछ० रामा० ). 
ये बातें कह कर सीता एथ्वी पर गिर पड़ीं । यह दशा देख 
कर राम ने विचारा कि यदि में जानकी को यहीं छोड़ जाऊँगा तो 
यह जीती न रहेगी । अतः उन्होंने अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी । 
रावण के हर ले जाने पर लड़ा की .अशोक-वाटिका में तप- 
स्त्रिनी वेष में सीताजी कई वर्षों तक पति के ध्यान में मन्न रहीं । 
"पराये पुरुष की ओर देखना भी वे पाप सममती थीं । 
उन्होंने रावण को केखा फटकारा:-- | 
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तण थरि ओट कहति वैदेही । 
सुमिरि अ्वघ-पति परस सनेही ॥ 
शठ | सूने हरि आनेसि सोहाँ । 
अधम निलजञ लाज नहि तोही ॥ 
® झे 
राक्षसो के संहार हो जाने पर विभीपण ने सीता को लाकर 
उपस्थित किया । राम के कहने से उनकी अग्निपरीच्षा हुई, उन्होंने: 
यह कह कर अग्नि में प्रवेश किया:--- 
जो मन क्रम चच्च सम उरश्साहीं। 
तजि रघुवीर आन थति नाहीं ॥ 
तौ झशाइु खच की गति जाना । 
सो कहे होहु. श्रीखएड खसाना ॥ 
और वे सब के सम्मुख निष्पापा और सञ्चरित्रा सिद्ध हुई 
श्रीराम उन्हें लेकर अयोध्या लौटे । 
जब श्रीराम ने उन्हें गभेवती की अवस्था में ही बन में निकाल 
दिया तो वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं। वहीं 
उनके दो पुत्र भी हुये । अन्त में श्रीयम के सम्मुख पुनः जानकी 
की परीक्षा का समय आया । महर्षि ने ओ पूण रूप से उनकी 
निष्पापता और पतिनिष्ठा का परिचय दिया । उस समय सीता के: 
सुख से जो वाक्य :निकले वे वाम्तव में मनन करने ही योग्य हैं । 
उन्होंने कहाः-- 
यथाऽहराघवादन्ये, सनसापि न चिन्तये । 
तथा से साधवो देवि, विवर दातुमहंति ॥ | 
हे पृथ्वी देवि ! यदि मैंने राम के अतिरिक्त किसी का ध्यानः 
मन में भी न किया हो, तो तुम सुमे अपने पास स्थान दो । 


२३३ गृहस्थ ब्रह्मचारिणी देवहती 


उनकी इस बात से एथ्वी सें एक स्थान हो गया ओर वे 
उसमें पृथ्वी देवी के साथ लीन हो गई' । 

अब पॉठिकायें सीता के आदर्श ब्रह्मचर्य का परिचय भली 
भाँति पा गई होंगी । उनमें कितनी आत्म-शक्ति, चिर्भीकता और 
सत्यप्रिया थी । उनके कथन से कितना साहस ओर पति-प्रेस 
टपक रहा है । अतः सीता के उच्च चरित्र के पढ़ने का यही अभि- 
प्राय है कि तुम भी उन्हीं की भाँति पतिब्रता बनने का उद्योग करो। 


१२--गृहस्थ ब्रत्मयारिणी देवट्टती 


“भार्यामूल निवरगेस्य, भार्यासूलं तरिष्यतः ।” 
( मददाभारत ) 
खी धर्म, अथ और काम का मूल है। यह मोक्ष का भी 
साधन है । 
“या नोरी पतिभक्ता स्यात्सा सदा ब्रह्म चारिणी ।” 
( सूक्ति ) 
जो खी केवल अपने पति से अनुराग रखती है, बह सवदा 
न्रझचारिणी कहलाती है । 
कुछ लोगों का मत है कि जिस सी का विवाह हो गया, वह 
ब्रह्मचारिणी नहीं रह जाती। पर यह बात श्रम-मूलक है । गृहस्था- : 
श्रम में भी रहकर स्री-पुरुष ब्रह्मचर्यं का पालन कर सकते हैं । 
मचु आदि धमीचायों का कहना है कि नियमित समय में सन्तान. 
के लिये मैथुन करना ब्रह्मचर्य है । फिर ऐसी अवस्था में एक. 
१४ 
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नियत समय तक गृहस्थी में धर्म युक्त वीयं के संरंक्षण को। 
क्यों न त्रह्माचयं कहा जाय ९ जो स्त्रियाँ केवल अपने पति से 
उचित समय पर संसार के हित की इच्छा से सहवास कर गये 
धारण करती हैं, वे भी ब्रह्मचारिणी हैं । ऐसी खिया की सन्तान 
सवंदा सद्गुणवाली होकर फलती-फूलती हैं । 

पुराणों में एक कथा सहासती देवहूती की आई है । कदा- 
चित्‌ हमारी पाठिकायें सो इस नारी-रत्न का चास सुन चुकी हों । 
ये प्रसिद्ध राजा सायंसुच अजु की पुत्री थीं । इनका विवाह कदस 
ऋषि से हुआ था । वे भी ज्ञान, विद्या, बुद्धि और धमे में बड़े 
आदे पुरुष थे । देबहूती भी अत्यन्त सुशीला, परम बिढुषी, घस- 
परायणा, सदाचारिणी एवं पतित्रता स्त्री थीं । इन्ही के कारण 
इनकी तीन सन्तानें संसार में सुप्रसिद्ध हुई । अरुन्धती और 
अनुसूया चाम की दो पुत्रियाँ थीं, जिनमें पहली का विवाह भहषि 
वशिष्ठ से और दूसरी का महामुनि अन्नि से हुआ था । एक पुत्र 
जिनका कि नास कपिल युनि था । ये अद्वितीय तत्वज्ञान सांख्य 
शास्त्र के आचार्य हुये । 

बहुत दिन तक शुहस्थाश्रम के सुखों का उपभोग कर लेने 
पर, कदम ऋषि ने तपस्या करने के लिये देचहूती से आज्ञा साँगी । 
उस समय उस देवी ने अपने प्रिय पति को जाने की आज्ञा दे 
दी । तत्पश्चात्‌ वे स्त्रयं ब्रह्माचर्य-पालन और ब्रह्मज्ञान के चिन्तन 
में अपना समय बिताने लगीं । वे अपने पुत्र से आध्यात्मिक 
विचारों को प्रश्न द्वारा प्रकट कर, उनसे शाङ्का-समाधान कराती थीं। 
यह बात आज भी विख्यात है। यदि ऐसी आदश ब्रह्मचारिणी 
साता न होती, तो हमें एक महान्‌ तत्ववेत्ता की उपलब्धि न होती । 


२३५ सत्री-जाति का पतव 


क 
ना 


वास्तव में जितेन्द्रिया, सत्यशीला, शुम गुण-युक्ता, पति-प्रेमा+ 
रोग-रहिता, दयावती, क्षमावतो, सन्तान-वत्सला, सदाचारिणी, 
अध्यचनशीला, गृह-कमे-कुशला एवं सब शुण-सम्पन्ना खी ही 
“आदश साता हो सकती है । ऐसी ही माता से देश, समाज, घसे 
आर जाति का यथेष्ट उपकार हो सकता है। 


१३-स्त्री-जातिका पतन 
सूच्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः, लियो रक्ष्या विशेषतः ।” 


साधारण से साधारण दोषों से भी खिया की रक्ता विशेष 

रूप से करनी चाहिये । 
किसी भी समाज के उत्थान और पतन का कारण विशेष] कर 

उस देश का खी-मयडल होता है। समाज का अत्यन्त आवश्यक 
सथा सहायक अङ्ग स्री-समुदाय माना गया है । यदि वह हीन हो 
जाय, तो समाजं की दुर्गति निश्चित है ! 

हमारा भारतवर्ष क्यों उच्च दशा को प्राप्त था? हमोरी 
हिन्दू-जाति किसके चल पर उन्नत हुई थी ? यहाँ की सुशिक्षिता, 
"तिब्रता एवं आदर्श गुणवती ख्ियों के कारण। ' पुरुष कभी भी 
उत्तम कार्य नहीं कर सकते, जव तक कि उनके घर में सच्ची साध्वी 
"पल्ली च हो.। इस सम्बन्ध में नीति-शाख का एक सोक उद्धतः 
“कर देना बहुत उचित जान पड़ता हैं:-- 


, "यस्यास्ति भाया पठिता खुशिक्तिता, 
भुहक्रिया-कर्म-छुसाधने क्षमा ॥ 


अह्यचर्य-विज्ञाय २३ ६- 


स्वजीविकां घर्म-घमा्ंचं पुनः, 
करोति निश्चिन्तमथो हि सानबः॥ 
जिसकी स्री पढ़ी-लिखी, सुशिक्षिता, गृह-काय तथा अन्य 
व्यबहारों में सुयोग्या होती दै--वह पुरुष चिन्ता-रहित प्रसन्तमन; 
होकर अपने घे तथा धन का उपाजेन कर सकता है ।. 
काल के प्रभाव से अव खियों की प्राचीन मयादा का लोप 
हो रहा है। हिन्दू-जाति में अव खियाँ केवल पेर की पनही समभी 
जानेलगी हैं। उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रवन्धही दूर हो गया । पुरुष- 
जाति घ्नको पढ्ना-लिखाना एक अपमान और लज्जा की वात 
सानने लगा । इस प्रकार अयोग्य स्त्रियों को गृहस्थी के गुरुतर 
सार सोपे जाने लगे ओर देश रसातल को पहुँच गया । स्त्रियों के. 
इसी सम्बन्ध का एक हिन्दी कनि ने अपने पद्य में कैसा अच्छा: 
चित्र खींचा हैः--- 
सोचो ! नरों से चारियाँ किस बात में हैं कम हुई । 
मध्यस्थ में शाख्रार्थ में वे भारती के सम हुई ॥ 
होती अनेकों रहीं गार्गी ओर मेत्रेयी जहाँ। 
हैं अब अविद्या-सूति सी झुलन्तारियाँ होती बहाँ॥ 
( भारतन्भारती )' 
जिस खी-जावि ने शाङ्कराचाये और रांमानुजांचाय जैसे 
वेदान्ती--राणा प्रचाप और शिवाजी जैसे शूर चोर--समथे 
रामदास, रामक्ृष्ण और सूरदास जैसे महात्मा--कालिदास, तुलसी 
दास और भूषण जैसे कवि, दयानन्द जैसे समाज सुधारक और 
लिलक तथा गान्धी जैसे देशसेवक उत्पन्न किये, उसकी ढुदेशा, 
किसे न असह्य जान पड़ेगी? 


३७ व्यभिचारिणी झा ददर 


आज तक जितने सत्पुरुष उत्पन्न हुये हैं; वे सव सदाचारिणी 
माताओं के कारण ही हुये हैं । स्री-जाति का सुधार ही राष्ट्रीय 
सुधार ससरूना चाहिये । जो जाति उन्नत होना चाहती है, बह 
'क्ियों में सद्गुणो का पहले प्रचार करे । 


१४--व्यसिचारिणी की दुर्दशा 


“व्यथीकारेण शुक्रस्य, ब्रह्म-हत्यामघाप्डुयात्‌ 7” 
( निर्णय-सिन्छु ) 


वृथा वीयं का चाश करने से ब्रह्म-हत्या का पाप लगता है । 
“रजोद्शेनतः पूर्व, न खरी-संसर्ग माचरेत्‌ ।” 
( भविष्यपुराण ) 
रजोदशन होने से पहले खली से समागस करना निषेध है। 
` पुरुष-जाति में व्यभिचार तो वढा ही हे, पर उनके प्रभाव से 
“खिया में भी इस दोष का प्रचार हो रहा है। शाखो के मत से 
अपने पति के साथ भी अनियमित मेथुन करना भी व्यभिचार है 
और इससे भी पाप होता है । सती स्त्रियाँ वे ही हैं, जो तियत 
समय पर सन्तान की इच्छा से पति का समागम करती हैं । अस- 
-सय में सम्भोग-रत होने से पुरुष के वीयं और स्त्री के रज का 
नाश होता है । वीय और रज के अधीन जीवन है। इसलिये 
दोनों को जीव-हुत्या का पातक होता है। | 
जो स्त्रियाँ बाल्यावस्था से ही विषय-वासना में लग जाती हैं 
नवे कभी सुख नहीं पातीं । 


घह्यचय-विश्ान ` २३८ 


खियों के टुराचारिणी होने से कुल, धर्म, जाति और देश 
का अधःपतन हो जाता है। जिस देश का नारी-समाज पतितः 
होता है, वहाँ का पुरुप-समाज भी घृणित और अवनत खयं दो 
जाता है । यद्यपि खियो को दूषित करने का लाञ्छन पुरुषों पर 
ही लगाया जा सकता है, तथापि अज्ञानता के कारण खियाँ भी 
अपने नाश का कारश बन रही हैं । 
हसने देखा है कि सधवा स्त्रियों की अपेक्षा विधवार्ये अधिकः 
स्वस्थ और नीरोग रहती हैं । उनकी आयु भी बहुत बड़ी होती 
है और वे परिश्रम भी बहुत करती हैं। इसका प्रधान कारण 
हमें यही ज्ञात होता है कि उन्हें ब्रह्मचय-त्रत फे पालन करने का 
अधिक अवसर मिलता है। पति के न रहने पर उनका जीवन 
संयमित और व्यभिचार रहित हो जाता हे । ऐसा भी देखा गयाः 
है कि जो छियाँ अपने पति के जीवन-काल में बहुत अखस्थ 
रहती थीं, वे भी पति के मर जाने पर हृष्ट पुष्ट हो गई हैं । 
अब हस खियों की उन ठुरबस्थाओं का वणन करते हैं, जो; 
अति मेथुन तथा पापाचरण से उत्पन्न होती हैं | 
१--व्यभिचार से लियों का सोन्दय नष्ट हो जाता है । 
२--युवावस्था में ही सब अङ्ग शिथिल हो जाते हैं । 
३--बुद्धि, बल ओर गुणों का हास होने लगता है । 
४--गर्भ धारण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है । 
` ५=-बहुत सी खियो के बालक नहीं होते, और होते भी हैं 
तो जीते नहीं । । 
६--राजयक्ष्मा, प्रद्र, रक्तवात-विकार, संग्रहणी, शूल तथाः 
य प्राणनाशक रोग उत्पन्न हो जाते हैं।' 


२३९ स्जी-जाति पर विदेशी अक 


७-ह्ृद्य सें दुबलता, भोजन में अरुचि, भोग में आसक्ति, 
चित्त में अशान्ति तथा शयन में अनिद्रा हो जाती है । 

८--क्रोध, अनुरसाह्‌, अधेये, अविचार, अकार्यं और लोभ 
याला स्वभाव वन जाता है । 

९--जीवन भारखूप और दुःखभय जान पड़ने लगता है । 

१०--रोग पर रोग लगे रहते हैं, जिनसे असमय में ही 

मृत्यु हो जाती है । 

आजकल प्रायः खियाँ इन टुदशाओं को भोग रही हैं । अत- 
एव यदि वे अपने को इनसे बचाना चाहें, तो अपने पतियों को भी 
सदाचारी वनाबें और स्वयं सदाचारिणी बनने का उद्योग करें । 
यदि खियाँ चाहें, तो यह कोई उनके लिये बहुत कठिन काम नहीं 
है । धीरे-धीरे अभ्यास से अपने दोषों को निश्चय पूवक वे दूर कर 
सकती हैं । 


१५--स्त्री-जाति पर विदेशी मत 


इस शीषक में हम उन विदेशी विद्वार्नों का मत उद्धूत 

करते हैं, जिन्होंने कि खी-जाति के सबन्ध में बहुत विवेचना कर 

लेने पर ही अपना विचार प्रकट किया है:--- 

साध्वी :खी संसार के सब ऐश्वयाँ से बढ़ कर है । वह एक 
स्वर्गीय देवी है, जिसमें सम्पूण दिव्य गुण निबास- करते हैं । 

! ( जरमी टेलर ) 

_-संमाज के आचार को बनाना, गृह का प्रबन्ध करना तथा 


गहझच्य-विद्षान २४० 


कोमलता, प्रेम, ओर सहन-शीलता से जीवन की कठिन और 
विषम यात्रा को सरल ओर शुखद बनाना खी का हा काम है । 
( रामसन ) 
इस संसार में खिया का राज्य है । ये ही माताओं, पुत्रियों 
और पत्नियों के रूप में इस जीवन के सङ्कचित साग को विस्तृत 
बनाती हैं । 
( मांट गुमरी ) 
किसी देश की परम्परा और जाति-नियम कुछ भी हो, पर 
घमे और सदाचार की निष्पत्ति स्त्रियों के हाथ में होती है । 
ये देवियाँ हमारी पूजनीया हों या सहचरी नायिका हों या 
परिचारिका, इनका अखण्डनीय प्रभाव हम पर पड़ता है । 
( सार्टिन ) 
वह कौन सा आकाश है, जहाँ खी का प्रेम नहीं चढता और 
वह कौन सा पाताल है, जहाँ वह नहीं उतरता । 
( झारलिटन ) 
स्री हमारे अविश्वास और कठोरता से सूखे हृद्य को प्रफु- 
ल्लित कर देती है । इन्हीं देवियों के प्रताप से नरक भी खर्ग 
बन जाता है । 
( लाड बाइरन ) 
मेरा जहाँ तक अनुभव है--में कह सकता हूँ कि सर्वत्र 
खियाँ कोमल-हृदया, दयाशीला, धर्म-परायणा और परोपकारिणी 
होती हैं । श्रद्धा, लज्जा और दया--ये तीन सददेलियाँ तो. कभी 


इनका साथ नहीं छोड़तीं । 
( लियार ) 


२४१ स्रीजाति पर विदेशी भत 


पुरुष को प्रसन्न रखने में स्री की प्रसन्नता है। बह पुरुष 
“की प्रसन्नता के लिये प्राणों को वलि तक दे सकती है । 
( छाउंट्री परमोर ) 
संसार-वाटिका में सती खी सवसे सुन्दर सुमन है । उसकी 
कोमलता, उसकी सुगन्धि और रमणीयता--एक से एक चढ़ कर 
मनोहर है । 
(यीकरे ) 
खी की सुन्दरता किस चात में हैं ? परोपकार और निश्छल 
भक्ति में तथा सन्तोप और सहनशीलता में--ये गुण उसके 
लावण्य को चमकाते, तेज को बढ़ाते तथा उसे देवता बनाते हैं । 
| ( मिलरच ) 
प्रसञ्च मन और प्रसन्न वदन होना साहिण्णुता, सहानुभूति, 
वुद्धि की तीब्रता, स्मृति की पौढ़ृता और दूसरे के मनको सहज में 
' खींच लेना--इन गुर्णो में खियाँ अद्वितीय हैं । 
। ( गजबोन ) 
देवियों के हृदय पर एक बार जो बात अङ्कित हो जाती है, 
“उसका मिटाना फिर वड़ा कठिन हो जाता है । 
( येकरे ) 
इस बात को अपने मस्तिष्क से निकाल दो कि तुम खियों 
से गौरवशाली हो ! खयां तुम्हारी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं 
की सङ्किनी हैं । वे ठुम्हारे सुख-दुःख में सहायता देती हैं । 
द ० | ( मेभिनी ) 


फुङ्छ्ः श्ण 
"iS? 
१-न्रत्म-वन्द्ना 


ॐ यथा मधु सुतः उस्भरन्ति मधावधि। 
पचा से अश्विना बर्च आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ 
( अथर्ववेद }^ 


जिस प्रकार से अमर पुष्पों का रस लेकर सधु बनाता है" 
और उसे मधु-चक्र में भरता है, उसी प्रकार हे सूर्य और चन्द्र 
रूपी परमात्मन्‌ ! हमारे अन्तःकरण में श्री तुम आत्म-तेज, को 
प्रकाशित करो । 

तुम सूयं और चन्द्र हो ! सूर्य से जगत्‌ की जींवनी-शक्ति - 
उष्णता और चन्द्र से शान्ति-दायिनी शीतलता प्राप्त होती है | 
नह्मचारी को इन दोनों की आवश्यकता होती है । तुम भ्रमर की 
आँ ति सारतत्मों को प्रहणण करते हो । तुम्हारे पास अखिल सद्‌-- 
गुण विद्यमान हैं, जिन के प्राप्त होने से ही आत्म-तेज प्रकट हो 
खकता है। हम इसी के लिये ब्रह्मचर्ये की साधना करते हैं। हस भी 
सधुप बनना चाहते हैं । हमारी इच्छा है कि हम अपने शरीर में. 
वीर्य को बढ़ाने का प्रयत्न करें । जैसे मधु के एकत्र करने से लोक 
को सुख पहुँचता है, उसी भाँति ब्रह्मचये के सिद्ध होने से सक 


२४३ ह शरोर का सारः 


लोगों को मधरता सिलती है । अतः हे प्रभो | हमें बही ज्ञान दो 
जिससे हमारा व्रत पूर्ण हो ! हम अपनी ही नहीं, संसार की सेवा 
के लिये ही यह वरदान माँग रहे हैं । 


२--शरीर का सार 


“शुक्रायत्त वलं पुंसः ।? 
( वेदक ): 


वीर्य के अधीन मनुष्य का शारीरिक बल रहता है । 

संसार के सभी पदाथों में एक सार तत्व रहता है। उसकेः 
बल से ही वह सुरक्षित और मान्य होता है। सार तत्व के बिना- 
किसी वस्तु की कभी स्थिति नहीं हो सकती । बड़े-बड़े वैज्ञानिकों 
का सिद्धान्त है कि एक भी पदार्थ सत्ता से हीनं नहीं है। जब 
तक उसका अस्तित्व है, तच तक उसकी इस विशेष शक्ति का लोप 
नहीं हो सकता । 

मनुष्य शरीर में भी एक सार तत्व है । उसी के रहने से वह 
अपना जीवन धारण कर सकता है । उसके बिना उसकी शारी- 
रिक अवस्था एक क्षण भी नहीं चल सकती । ` लोग: इस सार 
तत्व को “वीर्य? कहते हैं । जो लोग बुद्धिमान हैं, बे यह्न-पूर्वक 
इसे अनुपम 'रत्न! समझ कर इसकी रक्षा करते हैं । 

कुछ तत्वज्ञानियों का कहना है कि जब तक शरीर में वीयं. 
की स्थिति रहती है, तब तक मनुष्य मर नहीं सकता । वीर्यं का 
नाश ही जीवन का नाश है। सतक होने की दशा में वीर्य काः 
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पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है । इस मत का अभिप्राय यद्‌ है कि 
वीये शरीर का वह अस्तित्व है, जिसके बल पर बह अपना कार्य 
'सम्पादित कर सकता है । 
हमारे वैद्यक-शास्न के आचायों ने इस वीर्य पर बहुत उत्तम 
विचार किया है । उन्होंने भी इसको सार-पदाध माना है। प्रायः 
सब ने इसकी रक्ता के लिये लाभप्रद्‌ उपदेश किये हैं । 
वीर्यं की रक्षा करने वालों का शरीर सुदृढ़, आत्मा सन्तुष्ट 
'तथा सन प्रसन्न रहता है । वीयवान पुरुष ही इस संसार सें 
स्वस्थ शरीर और निर्भय चित्त रह सकते हैं । अतः सनुष्य-जाति 
का कर्तव्य है कि शरीर--रक्ता और सदुद्देश्य की सिद्धि के लिये 
“इस अमृत रूपी बीय का सञ्चय करे । अस-वश कसी इसका 
'नाश करने में तैयार न हो । 
घाहारस्य परं चास, शुक्र तद्रच्यसात्मनः । 
चये यस्य बहन रोगान्मरणं वा चियच्छति॥ | 
( चरद-सहिता ) 
मनुष्य के भोजन का सब से उत्कृष्ट अंश वीये है । अतएव 
-यल्ल सहित उसकी रत्ता करनी चाहिये । क्योंकि वीय के. क्षय 
'होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इसका अन्तिम 
-घरिणास मरण भी है । 


२४५ वीर्य की उत्पत्ति 
ति AC ०. ~ 
२चाय व्या उत्पात 

“शुक्रतेजो रेतलील, चीज-घीर्येन्द्रियाणि 'च ।” 
- (अमर-छोष) 
मनुष्य-दरीर में रहने बाले सार पदार्थ के इतने नाम हैं:---- 
शुक्त, तेज, रेतस्‌ , चीज, वीर्य और इन्द्रिय । 
“दीय सर्वार्थसाधकम ।” 
वीयं सब प्रकार के अथा का साथने चाला है । 
मनुष्य जो कुछ भोजन करता है, वह पहले पाकस्थली में 
जाकर रबच्जित होता है। आहार के पचने पर रसादि सात 
धातुये क्रस से वनती हैं । आहार का अन्तिम ओर सर्वोत्तम 
परिणाम चीय है । यह अत्यन्त उपयोगी और जीवन तल वाला 
होता है । शारीर के लिये सातों धालुयें आवश्यक हैं। भतएब' 
पैद्यक-शासत्र के अनुसार हम उनका यहाँ पर वर्णन करते हैं । 
रसाद्र ततो मान्सं, मांसान्मेदः प्रजायते। 
सेदस्यास्थिस्ततो मञज्जा,मज्ायाः शुक्रखम्भचः। 
_ ( झुश्लुताचायें ) 
भोजन के पचने पर रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से 
मेद, मेद से अस्थि, अश्थि से मञ्चा और मज्ञा से वीर्य उत्पन्न, 
होता है । 
इससे यह प्रकट है कि सप्तम धातु बीर्य है। यह सजा से 

-उस्पन्न होता है.। यही शरीर का जीवन और आधार है। अब 

पाठक समझ गये होंगे कि .वीय केसे बनता है और शारीरिकः 

- घाहुओं में उसका. कौन सा स्थान है १. 
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४---खोज और चीर 
“शोजो5स्योजो मयि धेहि ।” 
( यजुवैद्‌ ) 
हे परमेश्वर ! तुम जीवन-तत्व हो । अतः तुम हमे उसे 
अदान करो ! 
सनुष्य-शरीर जिस सूल शक्ति के कारण सजीव रहवा है 
उसका नाम वेद्यक-शास्त्र वालों ने ओज' रखा है । यह ओज 
देह की सम्पूण धातुओं का सार ओर मानवी जीवन शक्ति का 
आधार है। उसके बढ़ने से आयुबल की वृद्धि और घटने से 
'ज्ञीणता आती है । इस सम्बन्ध में आप वचन देखने योग्य है:-— 
छोजस्तु तेजो धातूनां, शुक्रान्तानां परंस्स्वृतं । 
यन्नाशे नियतं नाशो, यस्मिंस्तिष्ठति जीवनस्‌ ॥ 
( इद्ध वाग्भट ) 
ओज रस से लेकर वीय-पयन्त धातुओं का तेज है, जिसके 
नष्ट होने पर कोई जीवित नहीं रह सकता । इसके रहने पर ही 
"जीबन धारण किया जा सकता है। . 
यह्‌ बात विदित हो गई कि ओज अमुक तत्व है । अब यह्‌ 
"प्रशन होता है कि यह रहता किस स्थान पर है ? इस व्रिषय में 
भी वैद्यक का सत इस प्रकार हैः--- 
. “हृद्यस्धसपि व्यापि, देहस्थिति निबन्धनम्‌ ।” 
वह ओज प्रधानतया हृदय में रहता है, ओर वहीं से सब 
ल्‍ में पहुँचकर उनकी रक्षा करता है । 
वेद्यक-शासत्र में बीय' की उपघाठु को 'ओज? माना गया है। 
'पर कुछ आचार्यो' के मत से यह सात धातुओं से एथकू साना 


सए खोज शोर दीर्य 


गया है । हमारे मत से भी यह स्वतन्त्र और सर्व श्रेछ तत्व है 
जो वीय की शक्ति क रूप में सव शारीर में विद्यमान रहता है। 
अव हम इसका विशेष वणन भी यहाँ पर देते हैं:--- 
झोजः सर्व शरीरस्थं, स्मिन्धं शीत स्थिरं सितम्‌ । 
सोमात्मकं शरीरस्य, चल्न पुष्टि करं मतम्‌॥ 
( योग-चिन्तामाणि ) 

ओज का निवास सब शारीर भर में है । यह चिकना, शीतल 
"स्थिर, उज्ज्वल होता है । यह शारीर भर में तेज फैलाने वाला 
आर वल-पुष्टि का बढ़ाने वाला है । 

वास्तव सें ऊपर का ओज ही जीवन-तघ है । यह वीय की 
अधिकता से बढ़ता और न्यूनता से घटता है। इसके अधीन 
शारीरिक ओर मानसिक समस्त शाक्तिंयाँ मर्यादित होती हैं। ब्रह्म- 
“चय के पालन करने से ओज का नाश नहीं होता ! ब्रह्मचारियों 
“का ही शरीर ओज से परिपूर्ण रहता है, और वे ही हृष्ट-पुष्ट, 
“सुन्दर, सहिष्णु, वली, विद्वान्‌ विनम्र एवं श्रीमान्‌ देखे जाते हैं । 
उनकी आयु भी सौ वर्षों से कम की नहीं होती । व्यभिचारी 
-घुरुप क्षणिक सुख में पड़ कर अपने वीर्य का नाश कर देते हैं, 
और उसके साथ अपने को भी खोकर निस्तेज, निधन, निवल, 
कुरूप और निदुद्धि होकर अपमृत्यु से थोड़े ही दिनों में मारे 
जाते हैं । 

अब पाठक ओज और वीय के सम्बन्ध को समक गये होंगे 
कि ब्रह्मचयं से ही ये दोनों रक्षित रह कर दीघजीवन और सब 
'सुख्न प्रदान कर सकते हैं. । | 


९ पिङ्गल 
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५--दीथे पर बैज्ञानिक इष्टि 


“अन्चाङ्रेत्ः रेतः पुरुष; ।” 
( तेत्तिरीयोपनिषत्‌ ) . 
+." ९ > 
अन्न से बीय और वीरय से पुरुष उत्पन्न होता दै । 


“शुक्षायच्ञश्च जीवितम्‌ ।” 
( थ. यी. ). 


मचुष्य का जीवन उसके वीये के अधीन है । 

पाश्चात्य देशवासी इस ससय आविष्कार करने सें भारतीयों 
से बहुत बढ़े-चढ़े हैं । उनके आविष्कार संसार में विशेष गौरब पा. | 
रहे हैँ । जहाँ उन्होंने अनेक .आदिष्कार किये, वहाँ भला शरीर 
जैसे भौतिक पदार्थ के विषय में अन्वेषण न करते, तो कैसे 
बनता ! उन्होंने यह बात सिद्ध की है कि सानव-शरीर में असंख्य: 
जीव हैं । वीये, रक्त और मल में भी अगणित जीवाणु होते हैं ।. 
इन्हीं जीवाणुओं की शक्ति से शक्ति, वृद्धता से बद्धता और खृत्यु 
से सत्यु होती है। एक बिन्दु वीय में भी कोख्यधिक जीवाणु होते 
है । वीये-पात से शरीर के जीवाणुओं का नाश होता जाता है, 
जिससे मनुष्य शीघ्र सरता है । यदि ब्रह्मच से वीर्य की रक्षा: 
की जाय, तो ये ही जीवाणु शरीर को बलशाली, कान्तिमान्‌ 
और दीर्घायु बनाने का काम करते हैं । 

वैज्ञानिकों ने भी ब्रह्मचर्ये को महत्व दिया है। उनका मत: 
है कि जीदाणुमय वीर्य के संरक्तण से ही सनुष्य स्वस्थ और सुखी 
रह सकता है। व्यभिचारी पुरुष प्रायः अस्वस्थ और दुखी देखे: 


२४८ वीयं के पकने छा फाठः 


जाते हैं । इसका कारण यही है कि वे अपने बीय का नाश कर 
इस अवस्था को पहुँचते हैं । 
हमारे मत से भी वेज्ञानिकों का यह सिद्धान्त चहुत सत्य 
प्रतीत होता है। वीर्य में अवश्य जीवाणु हैं। इन्हीं के चल 
पर जीवन स्थिर है। इन्हीं के नष्ट हो जाने से लोग हत वीर्य और 
नपुंसक हो जाते हैं। इन्हीं के कारण सन्तानोत्पत्ति होती है । 
जीवो बसति सर्वस्मिन्देहे तन्न विशेषतः। 
वीये रके मले यस्मिन्‌ च्तीणे याति क्षयं हणाव ॥ 
(वे्यक } 
जीव देह में सव स्थानों में रहता है, पर वीयं, रक्त और 
मल में विशेष रूप से वसता है, जिसके नष्ट होने से क्षण भर 
में मनुष्य का नाश हो जाता है । 


६--वीथे के पकने का काल 


धातौ रसदौ मज्जान्ते, प्रत्येकं कमतो रखः। 
अहो रात्रात्स्वयं पञ्च, साथे दण्डञ्च तिष्ठति ॥ 
( मद्दामान्य भोज } 


रस से लेकर मज्जा तक प्रत्येक घातु पाँच रात दिन और 
डेढ घड़ी तक अपनी अवस्था. में रहती हैं । तदनन्तर वीर्य बनता 
है अर्थात्‌ ३० दिन-रात और ९ घडी में रस से वीय की उत्पत्ति 
होती है । 
सभी चिकित्सकों का मत है कि एक मास के पश्चात्‌ पुरुष 
१०, 


< व मम 
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शरीर सें वीये तथा खी शरीर में रज उत्पन्न होता है । इतने समय. 
के पहले किसी के मत से वीर्य बनना नहीं सिद्ध होता । 
हसारे प्राचीन आयुर्वेदाचार्य शुश्रत के सत से सी वीये एक 
सास के पश्चात्‌ बनता है:-- 
एवं सासन रखः शुको भदति पलां स््ीणाक्चातंड मिति ।” 
( झश्रतन्संदिता } 


इस प्रकार एक सहीने सें (छः धातुओं को पुष्ट करता हुआ) 
यह रस पुरुष के शरीर में वीय और खरी के शरीर में रज बन 
जाता है। 

३० दिन के उपरान्त और ४० दिन के पूर्वं अन्तिम धातु-- 
चीये का बनना सबै सम्मत हैं। - रै 

अब यह्‌ प्रशन होता है कि वदि एक सास तक वीर्य नहीं बनता, 
तो इससे पहले सम्भोग करने से बाहर क्यों निकलता है ? इसका 
उत्तर यह है कि वीर्य का तो कभी शरीर में असाव नहीं रहता । 
जिस दिन अभांव हो जाय, उसी दिन सनुष्य जी नहीं सकता । 

प्रत्येक मनुष्य सदा ओजन करता है । जो कुछ आहार किया 
जाता है, उससे सदेद रसादि सातों घातुर्ये में क्रम से बनती रहती 
हैं। सातों धातुओं की सात प्रकार को क्रियायें निरन्तर होती हैँ। 
इस नियम से वीर्यं भी सदा बनता है, तो फिर ऊपर का मत 
सिथ्या है ९ नहीं !'उसका अभिप्राय यह है कि निरन्तर बनने वाली 
धातु परिपक्क नहीं होती । जो धातु अविराम काम करती रहती 
है, वह एक सास के पंश्चात्‌ भली भाँति पक जाती है । एक मास 
के पश्चात्‌ मनुष्य का वीये और खी का रज भी सवाज्ञों को पुष्ट 
करता हुआ; उचित अवध्था को पहुँच जाता है । 


२०१ चोयं के पकने का काल 


एक मास से पहले मेथुन का निषेध क्‍यों किया गया है ९ वह 
इसीलिये कि इससे पहले वीर्य के बाहर निकलने से सब धातुओं 
में क्षीणता आ जाती है । धातुओं में क्षीणता आ जाने से, शरीर 
के सव अवयव निवल हो जाते हैं, और रोगों की उत्पत्ति होती है। 

हमारे विचार से एक मास के पश्चात्‌ वीर्य का पकना अत्यन्त 
स्वाभाविक है इसका प्रमाण यह है कि स्त्रियां का ऋतु-काल 
भी एक सास के पश्चात्‌ ही आता है । यदि यह वात प्राकृतिक न 
होती, तो ऐसा क्यों होता ! परमात्मा ने स्त्रियों को गर्भ धारण 
करते के लिये तथा पुरुषों को गोघान के लिये ही बनाया हे । 
प्रधानतया सेथुन का भी उद्देश्य यही है । 

साधारणतया पुरुषों के बीय के पकने में एक मास का समय 
लगता है, पर इस निश्चित समय फे कुछ पहले और पीछे भी ऐसा 
दोता है, इसका प्रधान. कारण शारीरिक .वलाब्रल-सममना चाहिये । 

बलवान सञुष्य के शरीर में आहार की रसादि क्रियाय शीघ्रता 
से होती रहती हैं । इसलिये उसका चीय भी कुछ पहले. ही पक 
जाता है, पर हुबल मनुष्य का वीये और भी अधिक दिन में पकता 
है । इसका कारण यह है कि उसके शारीर में आहार की रसादि 
क्रियायें देर में होती हैं । यही बात खियों के रज के सम्बन्ध में 
भी पूण रीति से घटती है । 

अब हम एक मास के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले वीय तथा 
रुज फे कुछ सद्गुण नीचे लिखते हैं--- | .: 

१--श्क मास के पश्चात्‌ जो चीय या रज उत्पन्न होता है, बह्‌ 
अत्यन्त जीवनी-शक्ति से भरा हुआ होता है । 
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२--ऐसे वीर्य तथा रज को गर्भाधान के अतिरिक्त किसी: 
व्यर्थ सम्भोग में न व्यय करना चाहिये । 

३--ऐसे अमूल्य वीये तथा रज की आवश्यकता न हो, तो 
शरीर से पुथक्‌ न करना ही उत्तम है । र ' 

४--ऐसे वी रज से कान्ति, आयु, शक्ति, बुद्धि, क्षमो; 
सहिष्णुता, प्रीति, तेजस्विता तथा विनय-शीलता को बृद्धि होती है। 

०५--एक वर्ष के ब्रह्मचर्य से शरीर में अपरिसित वीय हो 
जाता है, जिससे की मनुष्य सब कुछ कर सकता हे । 


७--दीथे का स्थान और परिलाण 


शुप्ं खौम्यं सितं सिग्घं; यद्ध पुष्टिकरं स्छतस। 
गर्सदीज वपुः राणे, जीवस्याक्षय छुत्तमम्‌॥ 
(वैद्यक-शास्न } 


- शुक्र ( वीये ) जीवनी शक्ति का बढ़ाने वाला; श्वेत-वरण,. 
चिकना बल तथा पुष्टि कारक होता है । यह गभ का बीज, 
शरीर का सार रूप तथा जीव का प्रधान आश्रय होता हे । 

त्रीय के स्थान और परिमाण के सम्बन्ध में बहुत से लोगों” 
के सन में कुधारणायें उत्पन्न हो गई हैं । अतएव हम महर्षियों 
के लेख से दोनों बातों का नियकरण किये देते हैं । . 
यथा पयसि सर्पिस्तु, गृढ़श्वेक्षो रखो यथा । 
` एवं हि सकले काये, शुक्रं तिष्ठति. देहिनाम्‌ ॥ 
त EE ( ब्यक) 


“२५१ चीर्य का स्थान ओर परिसाण 


जैसे दूध में घी और ईख में रस शुप्त रूप से ( दिखलाई 
-नहीं पड़ता ) रहता है, उसी प्रकार प्राणियों के शरीर भर में 
वीये भी रहता है । 

वास्तव में मनुष्य-शरीर में वीर्य के लिये कोई नियत स्थान 
नहीं है. । यह सबोङ्ग में व्याप्त है। जिस अन्न से वीय की सत्ता 
उठ जाती है, वह शून्य हो जाता है । यदि वीय एक स्थान पर 
रहने वाला पदाथे होता, तो इसके संरक्षण या नांश का भला-बुरा 
अभाव कया सब अङ्गं पर न पड़ता ९ 


पृथक्‌ स्वप्रख्त॑ प्रोक्तमोजोमरितिष्करेतसाम्‌। 
द्वावञ्जली तु स्तन्यस्य, चत्वारो रजसख्ियाः ॥ 


( बृद्ध वाग्भट्ट ) 


ओज, मस्तिष्क और वीर्य का मान पुरुष के अपने एक 
वसर ( चुल्लू ) के बराबर होता है । ओर ख्ियों के दूध का 
परिमाण दो अँजुली तथा रज का चार अँजुली है। 

ऊपर दिया हुआ वीये ओर रज का परिमाण खस्थ पुरुष 
और खिया कां समझना चाहिये । अखस्थ पुरुष और ख्त्रियों में 
-रज का परिमाण इतना नहीं हो सकता । | 

कुछ लोगों का मत है कि ४० कवर आहार से १ विन्दु 
(रक्त और ४० बिन्दु रक्त से १ बिन्दु बीय उतपन्न होता है । 

हमारे देश के कुछ वेज्ञानिकां का अनुमान है कि १. तोला 
वीयं के लिये १ सेर रक्त ओर १ सेर रक्त के लिये १ सन आहार 
की आवश्यकता होती हे । 

. अब पाठक भली भाँति समम गये होंगे कि वीये का प्रभाव 


एह्मणयः्चिक्लान . : - २५४ 


सर्वाङ्ग पर होता है। वीय से ही सव इन्द्रियों में उचित शक्ति 
रहती है । चीये कितना अमूल्य पदार्थ है। यह कितने यन्न से 
बनता तथा प्राप्त होता है। उसकी यदि अवहेलना की जाय, 
तो इससे बढ़ कर क्या सूखेता होगी ? अतः जो लोग अपनी रक्षा 
चाहते हैं, वे सावधान हो कर सन, वचन तथा कर्म से अपने 
वीर्ये की रक्ता करें । 


टन कर लोश से दीये-स्खलन 


कृत्स्न देहस्थितं शुक्र, प्रसक्ष सनसस्तथा । 
ख्रीछुग्यायञ्छ्तश्चापि, हर्षारत्सम्प्रवर्तते ॥ 
( वैक } 
समस्त शारीर में रहने वाला वीय, प्रसन्न चित्त वाले पुरुष 
के खी-सहवास से प्रवृत्त होता दै । अर्थात्‌ एकत्र होकर बाहर 
निकल जाता है । इसका कारण एक प्रकार का इन्द्रिय-्सम्बन्धी 
आनन्द ( उद्रेक ) है। यही बात स्त्रियों के सम्बन्ध में भी 
घटती है । पुरुष के शारीरिक सम्बन्ध होने से उनका भी घाठु- 
पात होता है । 
वेद्यक-शास्त्र में लिखा है कि कामदेव के वेग से पुरुष और 
स्त्री के सम्भोग के कारण सारे शरीर में रहने वाला बीय, भीतरी 
अग्नि और वायु की प्रेरणा से एकत्र हो जाता है। वही हष के 
उरपन्न होने से अन्त में बाहर हो जाता है । जैसे दही के. मथते 
रहने से घी के कण इकट्टे (हो जाते हैं, और बिलोने से एक में 


२५५ [ ' चौर्य फे झाये 


मिल कर बाहर आ जाते हैं, उसी प्रकार संघपणं के कारण सब 
अङ्क में रहने चाज्ञा वीये भी एकत्र हो कर निकल जाता है । 
घथइले दक्षिणे पाश्वे, बस्तिद्वाप्स्य चाप्यधः । 
सूत्रस्ोतः पथे शुक, पुरुषस्य प्रवते ॥ 
दाहिने पॅसबाड़े से दो अंगुल वत्ति-द्वार के नीचे, मूत्र के 
स्रोत के साग से मनुष्य का वीये निकलता है । 
स्त्रियों का भी पुरुप के साथ सहवास से चीय-पात होता ह, 
अन्यथा नहीं । 
पुरुष-स्त्री का सम्भोग ही वास्तविक वीय-स्खलन का 
कारण होता है। इसके विरुद्ध जितने अन्य कारये वीय के बाहर 
निकालने वाले हैं, अखाभाविक और हानि-कारक होते हैं। इस 
सम्भोग का.सी विधान उचित समय के लिये ही किया गया है । 
अतः हम निवेदन करते हैं किं सम्भोग के अतिरिक्त वीयेपात के 
कारणां से वचने का प्रत्येक पुरुप-स्त्री को प्रयत्न करना चाहिये । 
बह सम्भोग भी नियत तथा शास्त्रोक्त समय पर. ही हितकर 
तथा आनन्द-वद्धक हो सकता है । 


&--वीये केका . 
` यथा सहस्र घ्माते तु, न मलं किल काञ्चने । 
. तथा रसे घुडुः पक्के।न मलं शक्रतां गते॥ 
ह (वैद्यक ) 
जैसे सोने को सहस्र बार तपाने पर उसमें मल नहीं रह 
जाता, उसी प्रकार रस के कई बार पकते रहने पर, जब बीर्य बन , 
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जाता है, तब उसमें फिर मल नहीं रहता । अर्थात्‌ वीर्य के 
पश्चात्‌ फिर कोई क्रिया शेष नहीं रहती । 

हस पहले कह चुके हैं कि शारीर का सार वीये ही दै । 
यही इसका आधार शी है। अतएव इसके कार्य भो बड़े महत्व 
के हैं । वे नीचे दिये जाते हैं:— 

( १ ) वीये ही हृदय को पुष्ट तथा कतव्यशील बनाता है । 

(२ ) वीये से ही खबोङ्क सें जीवनी-शक्ति सश्चालित होती 
रहती है । 

( ३ ) वीय से ही मस्तिष्क शान्त और विचार-शाक्ति-सम्पन्न 
रहता है । 

( ४ ) वीर्यं से ही दृष्टि तथा श्रवश-शक्ति स्थिर रहती है । 

(५) बीर्य से ही निर्भयता, खतन्त्रता, उत्साह, साहस तथा 
पराक्रम आदि गुण बढ़ते हैं । 

( ६ ) वीर्य से ही आलस्य, रोग, निवलता, कछुपता, दम्भ, 
अज्ञान तथा अविनय आदि दुगुण दूर किये जा सकते हैं । 

( ७ ) वीरे के बिना सभी कार्य असिद्ध हो जाते हैं । 

( ८ ) वीये ही सम्तानोत्पत्ति का मूल दै । 

( ९) वीर्ये मनुष्य की सुन्दरता, सभ्यता, पवित्रता, धैय, 
पुण्य तथा सद्व्यवहार का कारण है । 

( १०.) कहने का सारांश यह है कि शरीर में दीय ही सब 
कुछ 2 करता है । इसकी हीनता से सारे व्यापार हीन हो 
जाते हैं । 


७ 'जरा छर छ्यु 


१०--जरा आर भ्इत्यु 
“सा पुरा जरसो सुथाः ।” 
RR ( अधदेवेद्‌ } 

हे जीव ! तू बद्धवा से पूर्व मत मर । 

“ठुद्धत्वे जीवन-च्तयस्‌ ।” 

बद्धता के आने पर ही आयुबेल का नाश होता है। 

आज कल भी मलजुष्य के मरने की अवस्था बृद्धता सानी गई 
है । जो लोग बद्धता से पहले अपनी ऐहिक लीला समाप्त कर 
देते हैं, उदके लिये लोग बहुत शोक करते हैं, पर इस बात पर 
जरा भी व्यान नहीं देते कि किस कारण से उसकी अकाल सत्यु 
हुई । प्राचीन काल में वृद्धता से पहले लोग भरते ही नहीं थे। 
जिसके राज्य में कोई चालक या युवा मर जाता था, बह राजा 
अघी सममा जाता था । श्रीराम के राजल में एक ब्राह्मण का 
युवा पुत्र सर गया, सो उस ब्राह्मण को बड़ा आइचय हो गया था। 
उस समय की और आज की परिस्थिति में आकाश-पातल का 
अन्तर हो गया है । सो में एकाध पुरुष ही अपना वृद्धता को 
आप्त कर सकते हैं । शेष निन्यानवे लोग बाल्य और युवाबस्था 
में ही इस संसार से चल बसते हैं 

इस ठुःखमयी वाती का एक मात्र कारण अह्मचर्य का अभाव 
है । जब तक इस देश में ब्रह्मचय का सुधार तथा प्रचार नहीं 
होता, तब तक इसका रोकना सम्भव नहीं । 

मलुष्य-शरीर की तीन अवस्थायें मानी गई हैं । बाल्य, और 
युचा के पश्चात्‌ वृद्धावस्था होती है। इसलिये इस समय: 
से पहले मरना पाप का कारण समझना चाहिये । अपने वीय की 
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रक्ता करने वाला पुरुष इससे पहले कभी मर नहीं सकता ! 
इस कथन को हम सुवर्ण के पत्र . पर्‌ ,निर्भयता से लिख 
सकते हैं. । 

शरीर के सम्बन्ध में विशेष अनुभव की बात कहने वाला 
घन्थ आयुर्वेद माना जाता है। उसकी भी सम्मति है कि मनुष्य 
का जीवन उसके शारीरिक-गठन पर निर्भर करता है । आयुर्विज्ञान 
के प्राचीन आचार्यो' ने बहुत कुछ इस सम्वन्ध में अनुसन्धान 
किया है । उनकी बातें कभी झूठी नहीं हो सकतीं । 

पर आज तो अवस्था उसके विपरीत है । ऐसा क्यों हुआ ? 
दिन पर दिन बह्मचय का लोप होता गया। विलासिता और 
व्यभिचार के कारण सबुध्य-जाति अपने इश्वर-दत्त दीघे-जीवन- 

प अधिकारों को खोती गई और वह इतनी पतित होती जा 

रही है कि अपना आयुवेल रहते हुये भी अकाल मृत्यु के मुख में 
पड़ रही है । अतः हम वल पूर्वक इस वात को कहते हैं कि यदि 
सानव-जाति पुनः अपना उत्थान करना चाहती है--फिर भी वह 
अपने आयुबेल की प्राचीन वेद्यचक कथितोक्त मयादा बाँधना 
चाहे, तो त्रह्मचय की प्रणाली के प्रचार और बिधिवत सुधार सें 
देर न लगावे । 

हमें पूरा विश्वास है कि १२० वष के आयुर्भोग के लिये 
हमारी आश्रम-प्रणाली ही  पर्योप्त होगी। इससे अधिक भी 
दीघ-जीवन प्राप्त कियो जा सकता है, पर वह योगाभ्यांस की 
क्रिया के अधीन है ! 


२५९ आयुर्वल का कारण 


११--आयुबेल का कारण 


हृदयं चेतनास्थान मोजसश्चाश्रय मतम्‌ । 
शरोर प्राणयोरेवं, संयोगादायुरुच्येत्‌। 


( शाद्गघर-संहिता ). 


हृदय चेतनता का स्थान ओर ओज का आश्रय-दाता है। 
इस प्रकार शरीर और प्राण के संयोग का नाम आयु! है। 

मनुप्य-शरीर में हृदय एक बहुत ही उत्तम तथा आवश्यक 
पदाथ है । सहर्षियों का मत है कि गभ में भी पहले पहल इसका 
प्रादभोव होता है । 

चेतन तथा ओज का भी यही स्थान है । यहीं से रक्त का 
सश्चालन और शुद्धीकरण होता है । प्राणां का भी इससे घनिष्ट 
सम्बन्ध है । जिस हृदय का हम इस प्रकार वणेन कर रहे हैं, वही 
आयु का भी कारण है । जिसका हृदय निवल हो जाता है, वह 
बहुत कम दिनों तक जीती है। इसलिये -हृदय की पुष्टता आयु 
के लिये विशेष आवश्यक होना है.। अर्तएव 'हम हृदय के . पुष्ट 
रखने के लिये कुछ प्रधान बातें बतलाना चाहते हैं:--- 

( १ ) बीय-रक्षा से .ही हृदय पुष्ट तथा कार्यकारी बन 
सकता है । 

(२) जांजायाम से वीय-रक्षा हो सकती है. और 
स्वस्थ रह सकता है। | ' 

( ३.) व्यायाम से. हृदय की शक्ति. बढ़ती रहती है । 

( ४) उत्तम आहार से बोय बनता है और हृदय बलवान 


होता है । 
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(५ ) नीरोग रहने से हृद्य कसी क्षीण नहीं होता । 
ऊपर लिखी हुई बातों से हदय बलिष्ठ और हर्षित रहता है। 
और यही हृदय आयु का कारण है। इसलिये जो लोग 
आयु फे इच्छुक हों, वे अपने हृदय की रक्षा करते रहें। ऐसे 
“काय न करें, जिससे कि उनका हृदय नित्रल हो जाय ! 


११-दीर्व-च्य से राजरोग 


“ज्ञऐ्टे शुक्र सर्च रोगा भघन्ति ।” 
( सूक्ति ) 
वीर्य के अभाव सें अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । 
यह वात बहुत सत्य है कि जिसके शरीर सें बीर्य की कमी 
-हो जाती हे, उसके शारीर में नाना प्रकार के रोग घर कर लेते हैं। 
'बीये-नाश से जिन महा रोगों की उत्पत्ति होती है, हम उसमें 
से कुछ प्रधान रोगों का यहाँ संक्षि रूर से वणन कर देना 
चाहते हैं 


(१) प्रभेह 


जव सलुष्य का वीर्ये विगड़ कर खर्य शरीर से किसी न किसी 
रूप में बाहर निकलने लगता है, तब उसे भप्रमेह” कहते हैं । 
प्रमेह का चाम लेते ही एक बार हृदय भड़कने लगता है । 
-यह अत्यन्त भयङ्कर और भारत-व्यापी रोग है। वैद्यक-शास्तर में 
-दोषों के भेद से यह २० प्रकार का माना गया है । इसकी अन्तिम 


२६९ घीय-छय से राज रोगः 


अवस्था में आणों का नाश हो जाता है। इसके उत्पन्न होने के 
निश्नलिखित कारण वतलाये गये हैं:-- 

अधिक वीये नष्ट करने से--कुसमय में सम्भोग करने से-- 
प्रकृति-विरुद्ध कार्य करने से--नया पान, गुड़, दही, दूध, तैल, 
सिर्चा और खदाई आदि अधिक खाने से--विशेष मछली-मांस 
के सेवन से तथा कफ-वर्धक पदार्थों के खाने से प्रमेह रोग उत्पन्न 
होता है । सव प्रकार के प्रमेह चिरस्थायी नहीं होते, पर वीय-क्तय 
से जो उत्पन्न होता हैं, वही हानिकारक होता है। 

आजकल प्रायः ९५ सैकड़े लोग इस प्राण-विनाशक रोग के 
हाथ में पड़े हुये हैँ । चहुत से लोग ऊपर से देखने में बड़े हृष्ट- 
पुष्ट दीखते हैं, पर भीतर ही भीतर उनमें प्रमेह बढ़ता रहता है ।. 
पहले तो इसका लोगों को ज्ञान नहीं होता, पर जब यह प्रवल हो 
जाता है, तब लोगों को इसकी चिन्ता व्यांपती है । यदि अच्छे. 
चिकित्सक से काम पड़ा और उसके कहने के अनुकूल संयम" 
किया गया, तव तो कुछ आशा होती है, नहीं तो मरकर ही मनुष्य: 
की इससे मुक्ति होती है । 

प्रमेह में सर्वाङ्ग का चीये मूत्र के साथ अनिच्छापूर्वक 
बाहर निकलने लगता है । जब यह अधिक बढ़ जाता है, उस अव- 
स्था में सब घातु इसी के साथ गल-गल कर शरीर के बाहर होः . 
जाती हैं । वह मनुष्य निस्तेज, दुर्बल, पीला, अज्ञानी, उन्मादी 
और चिडचिडा हो जाता है । उसे भोजन नहीं पचतो, दस्त ठीक: 
नहीं होती--निद्रा अच्छी तरह से नहीं आती और मस्तिष्क में 
साँय-सॉँय शब्द होते रहते हैं । 'प्रमेही पुरुष भरण से बढ़कर कष्टः 
सहता हुआ थोड़े ही दिनों में काल का प्रास.चनता है । 


हि 
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इसमें शरीर के सारे दोप प्रकु होकर नष्ट होने लगते हैं और 
हृदय और फुप्फुस असमर्थ हो जाते हैं । इसी को “चय” कहते 
हैं । क्षय या यक्ष्मा भी प्रमेह की भाँति बड़ा भयानक संक्रामक 
रोग है । अनेक नवयुवक इसके कारण अपने प्राणों को असमय 
में खो बेठते हैं । 

इसके प्रारम्भ होने के भी कई कारण हैं, पर सव-प्रघान 
कारण बीये-ताश ही है। जो पुरुष बाल्यावस्था से ही विषय-वास- 
चाओं में फॅसकर, अपनी आन्तरिक धातुओं को दुबल कर डालते 
हैं, वे कदापि इससे नहीं घँच सकते। | 

हमने अपनी आँखों देखा है कि योवनावस्था में सरते वाले. 
पुरुष प्रायः इसी रोग से त्रस्त होते है । बहुत सी युवती. ठुष्क- 
मिणी छियाँ सी इस रोग से भरती हैं । अनियमित रूप से वीये 
का क्षय करने से हृदय ओर फुप्फुस सें रक्त के सश्चालन और 
शोधन की शक्ति नहीं रह जाती । वीयांदि सात धातुओं के बनने 
की क्रिया नष्ट हो जाती है। दिन पर दिन चिकार बढ़ता जाता 
है । सन्दाम्नि, अरुचि, संत्रहणी और चातव्यांधि आदि रोग भी 
इसके कारण उत्पन्न हो जाते हैं । मनुष्य सचाङ्ग से. क्षीण होकर 
एक दिन अकाल मुत्यु से मारा जाता है । 

इस रोग के प्रारम्भ में वीप-रच्षा का कड़ा नियम है। इस, 
क्रिया से उस क्षयी मनुष्य का जीवन कुछ बढ़ जाता है । यदि 
इतने पर भी इन्द्रिय-लोछुपता न छूटी, तो वह मनुष्य और भी. 
पहले निष्प्राण होकर, अपने कुल वालों को शोक में छोड़ जाता है। 


३६३ वीये-क्तय से राजशाग 


(३) स्वप्न दोष 


"नाहित जागरितों भयम्‌ ।” 
( चाणक्य नीति } 
जागृत रहने वाले पुरुष को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। 
रोगों में “स्वप्र-्दोष' भी अत्यन्त भयङ्कर रोग है । जिसे एक 
चार लग जाता. हे, उसके प्राणों की बनती है । इसकी भी 
अन्तिम अवस्था इत्युकारक होती है । 

यह रोग विद्यार्थियों और विवाहित पुरुषों का जन्म-संघाती 
हो जाता है । हसने बहुत से लोगों को इससे पीड़ित देखा है। 

सखप्न-दोष से मुख की प्रसन्नता जाती रहती हे--बुद्धि नष्ट 
हो जाती है--हृदय में दुबंलता आ. जाती हे--चिच में हर समय 
उदासीनता रहती है और कहीं भी शान्ति नहीं मिलती । मेरुदए्ड 
सथा सिर में पीड़ा अधिक होती रहती हे । स्मरण-शक्ति घट 
जाती है और अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 

' रात में सो जाने पर जो दृश्य दिखलाई देता है, वह मनुष्य 
को सत्य जान पड़ता है। इसोसे. बह.उसमें लिप्त हो जाता है.। 
कसी ऐसा जान पड़ता है कि एक युवती जी आई और उससे जाकर 
सम्भोग करने लगता है.। फिर क्या ! क्षणमांत्र में उसका वीय 
शरीर से बाहर हो जाता है और निद्रा टूट जाती है । इस प्रकार 
'चरीय-त्ञय का नाम खप्रदोष है । खप्र-दोष में वास्तविक खी- 
प्रसङ्ग से कहीं अधिक वीये-पात हाता. है। खप्न-दोषी पुरुष 
कुछ दिनों में अशक्त ओर हतवीये हो जातां है। इसके उत्पन्न 
होने के निम्नलिखित कारण हैं :-- 
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शारीर में अधिक शीतोष्णता के बढ़ने से--विशेष चिकनाः 
पदार्थ के खाने से--अत्यन्त परिश्रम, चिन्ता और शोक से 
उतान होकर सोने से--काम सम्वन्धी विचार कर सोने से तथा, 
अस्त्राभाविक या स्वाभाविक रीति से वीर्य-नाश करने से यह विकार 
उत्पन्न होता है । 

प्रारम्भ सें इसे साधारण रोग समम कर लोग छोड़ देते हैं । 
जब प्रबल हो जाता दै, तब किसी प्रकार नहीं इक सकता | अन्त 
में शारीरिक तथा सानसिक समस्त शक्तियों को नष्ट कर प्राणों 
का घातक बन जाता है.। 


(४ नपूपकता 


“सीर्यचाहि शिराशरौ, दुण्णो पौरुणा वह ।” 
( शरज्गघः-सेहिता ) 

दीर्य-वाहिनी शिराओं के आधार अण्डकोष होते हैं। और ये. 
ही पुंसत्व के देने वाले हैं । 

वेय्यक-्शास में कई प्रकार के नपुंसकों का वर्णन है, पर 
जिल नपुंसक का हम वर्णन करते हैं, वह और सी विचित्र होता 
है। जो लोग दैवी प्रकोप से नपुंसक होते हैं. उन्हें तो कुछ कहना 
ही नहीं, पर यह नपुंसक अपने पुंसत्व को कुकर्मो" द्वारा खो कर 
होता है । 
भारतवर्ष में इस “नपुंसकता” का रोग दिन पर दिन बढ़ता जा 
रहा है। इसकी चिकित्सा भा नहीं होती। इस नपुंसकता में बड़े 
बड़े लोग फँस जाते हैं। इसके उत्पन्न होने के निम्नलिखित 
प्रधान कारण हैं :-- 


२६५ चीर्य-रक्षा से लास 


(१) अत्यन्त मेथुन, बहुखी-गमन-बाल-विवाह तथा अनैसगिक 
सम्वन्ध से नपुंसकता उत्पन्न होती है । 

(२) किसी कारणवश पुरुष होने की योग्यता न रहने का नाम 
“नपुंसकता” है। इस नपुंसकता में बृद्धों की कोन कहे, थोड़ी-थोड़ी 
अवस्था के नवयुवक भी फेस रहे हैं । शिक्षा-दीक्षा का समुचित 
प्रवन्ध न रहने के कारण प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल जाकर 
असमय में ही लोग अपने पुंसत्व को खो बेठते हैं । 

(३) जीवनाधार अणडकोषां की शक्ति क्षीण हो जाती है-- 
शिस्तेन्द्रिय में उत्तेजना नहीं रहती--तनिक भी कामेच्छा होते ही वीये 
स्खलित हो जाता है--संसार का साधारण से साधारण कार्य भी 
उनसे नहीं किया जा सकता और अपनी ख्री से मुँह छिपाना पड़ता 
है। इस रोग का रोगी गर्भाधान नहीं कर सकता। उसके वीर्य से 
यदि वालक हो भी जाय तो वह जीता नहीं बचता । 

(४) नपुंसक पुरुष प्रायः मूखे, रोगी, लोभी, क्रोधी, कामी, 
दरिद्र तथा अहपायु होता है । 


_१३--चवीये-रक्षा से लाभ 


“ब्रह्मचर्यं सदा रच्ेदष्टधा मैथुन पथक्‌ ।” 
( दक्ष-संदिता ) 
आठ प्रकार के मैथुनों से परे जो ' ब्रह्मचये है, उसकी सदा 
रक्ताकरनीचाहिये। 
“श्रवश्यमेव भोक्तव्यं, कतं कर्म शमाशभम्‌।” 
१६ ॥ 
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मनुष्य को निज छत शुभ या अशुभ कर्म का फल अवश्य 
सिलता है । 
॥५ ह Ls R$ CN 
ब्रह्मचर्य का अभिप्राय वीय-रक्षा है । चाय ही जीवन और 
शरीर का राजा है। इसके सञ्चित करने का बड़ा सहल है । 
हमारे आर्य ऋषियों की महता ओर उच्च ज्षान-तपोनिष्ठा का 


[क 


प्रधान कारण भी यही ब्रहाच था । बड़े-बड़े विद्वान, ज्ञानी, 
शूरबीर, यशखी तथा तेजस्वी होने का यही एक सूल कारण 
है । इससे दोनेवाले कुछ लामो का हम यहाँ संक्षिप्त रूप से वणेन 
करते हैं: 

( १) ब्रह्मचर्यं के बल पर असाध्य से असाध्य कमं अवि- 
लस्ब किये जा सकते हैं । इसीलिये कार्य की सिद्धि तक लोग 
रहमचर्य से रहते हैं. । 

( २) ब्द्मचय की शक्ति से तेजोबीय, शान्ति और आत्म- 
ज्ञोन प्राप्त किया जा सकता है । यह बात हमें ऋषियों के उपदेश 
से ज्ञात होती है । 

( ३ ) जो पुरुष देश, वर्श और जाति की सेवा तथा रा 
करना चाहे, वह अह्मचर्य से रहने का यल्ल करे । 

(४ ) अन्तःकरण के पबित्र और शान्त रखने के लिये 
ब्रह्मचर्य ही परमौषध दै । 

(५) सदैव प्रसन्न और सुखी रहने का. उपाय अक्षुएण 
ज्रह्मचय है. । 

( ६) जीवन की सफलता; सुन्दर स्वास्थ्य, हृष्ट-उषट अङ्गता, 
कार्य-कारिता और उद्यम-शीलता के लिये ब्रद्माचये असत रूप दै । 


२६७ [ चीर्य-नाश से हानि 


( ७ ) सदुद्देश्य, सदाचार, खात्म-शासन, खावीन विचार 
और विश्व-प्रेस, ये सब गुण ब्रह्मचय के वशीभूत हैं । 

( ८) सुसन्वान, ख्ी-सुख, कुटुम्ब की अनुकूलता तथा 
सम्बन्धियां चा सद्व्यचहार, सब की प्राप्ति त्रह्मचयं से होतो है । 

( ९ ) ब्रह्मचयेसे ही असूत का लास कर वासना रूपी 
कुरोगों को नारा किया जा सकता है । 

(१०) अह्मचय से ही, दिव्यज्ञान और सच्चे अनुभव मिलते 
हैं, जिनसे मनुष्य दुभोवना तथा दुष्कर्मो' से मुक्ति पा जाता है । 

फलतः ब्रह्मचय की रक्षा से अलभ्य लाभ होते हैं । जो लोग 
इसे धारण करते हैं, वे ही इस के स्वाद को कुछ जान सकते हैं । 


An 


~ 


१४--वीथे-नाश से हानि 


“सर्चस्वानुछितं कार्य, इन्यतेऽब्रहमचयंया ।? 
( सूक्ति) 
सलुष्य का सब अनुष्ठान किया हुआ कार्य ब्रह्मचर्य के नाश 
से नष्ट हो जाता है। 
“विवेक-म्रष्टानां, भवति चिनिपातः शतसुख; ।” 
( भतृदरि-शतक } 
जो लोग विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं, वे बराबर पतित होते 
जाते हैं । बह 
्रह्मचर्य के नष्ट होने पर अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं । 
इसके दुष्परिणामों को संख्या भी नहीं लगाई जा सकती । फिर 


Fi 
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भी हम इसके अभाव से होने वाली हानियों का कुछ वणन यहाँ 
पर कर देना चाहते हैं:-- 

(१) ब्रह्मचये के नाश से अन्तःकरण अपवित्र और हुवे 
हो जाता हे । 

(२) बीय॑-क्षय से मन सलीन, शरीर हीन और आत्मा अनुत्साही: 
बन जाता है । 

(३) ब्रह्मचर्यं का नाश करनेवाला पुरुप विना तेल के दीपक. 
की भाँति बुक जाता है। 

(४) चीयं-वाश से पद्‌-पद्‌ पर विपत्तियाँ आती रहती हैं, जो 
रोकी नहीं जा सकतीं । 

(०) बड़े-बड़े पुरुष सी ब्रह्मचर्यं से पतित होते ही संसार में 
श्रीहत हो गये । 

(६) बीय-क्षय से धातु-रोग, रक्तविकार, शिरोरोग, दृष्टि- 
हीनता, अजीर्ण, कोष्ठबद्धता, मन्थि, बात, पक्षाघात. मन्दाग्नि; 
हृदय हीनता, आलस्य, उन्साद भ्रस, सुगी, श्वास, अय 
आदि अनेक शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं । 

( ७ ) वीय॑-नाश से आनन्द, साहस, धेय, वीरल, तेज, 
शान्ति, ज्ञान और सह्विचार आदि नष्ट हो जाते हैं । 

( ८ ) वीये-नाश से बढ़ कर सहा पातक है ही नहीं । 

( ५ ) वीये-क्षय, धस और घन के क्षय का कारण बनता है! 

( १०) एक बिन्दु वीये-नाश से असंख्य जीवों की इत्या 
होती है । 


२६९ खमोघ्रचीयं और ऊर्वध्रेता 
१५--आषोघशिथि और ऊर्ध्वरेता 
“ब्रह्मचारी न काञ्चन्न आतिमाच्डेति।” 
( शतन्च्रा०) 
ब्रह्मचारी को कभी किसी भाँति का कष्ट नहीं होता । 
“्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विशर्ति । 
तस्सिन्देवाअधिबिश्वेसमोत॥? 

बरह्मचारी तेजस्वी वीर्य का संग्रह करता है । इसलिये उसमें 
समस्त देवगण वास करते हैं । | 

बीर्य-सेद से अमोघवीय और ञष्त्रेरेता नाम के दो प्रकार के 
ब्रह्मचारी होते हैं। इन दोनों प्रकार के ब्रह्मचारियां से संसार 
की सेवा होती है । इसलिये ये सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं । 

अमोघबीय का अर्थ है-अपरिमित वोर्य वाला-और “अध्वेरेता' 
का अर्थ है-वीय को ऊपर धारण करनेवाला । अमोधवीर्य का यह 
लक्षण है कि उसका वीर्य कभी निष्फल नहीं होता । उसके वीर्य 
से एक वार में निश्चय पूर्वक ग धान हो जाता है और ऊर्ध्वरेता 
का यह है कि उसका बीर्य खप्न में मी स्खलित नहीं होने पाता 
अर्थात्‌ वीयं उसके अधिकार में रहता है । 

ऊपर के कहे हुए दोनों प्रकार के सिद्ध ब्रह्मचारी हैं । त्रिविध 
ब्रह्मचर्य के पालन से प्रत्येक पुरुष अमोघवीय और अध्वरेता वन 
सकता है। दो सें से एक वनवा ही ब्रह्मचर्य का सच्चा 'प्रमाण- 
पत्र हे। | 

प्राचीन समय में हमारे ऋषि लोग दोतों प्रकार के ब्रह्मचारी 
होते थे । बहुत से आये राजा भो ब्रह्मचर्ये की सिद्धियाँ प्राप्त कर 
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चुके हैं । महर्षियों में वशिष्ठ, पराशर और यमदरिन तथा राजाओं 
सें सगर और घतराष्ट्र असोधवीय के उदाहरण है। देवबत भीष्म: 
ओर महाबीर हनुमान अध्वेरेता थे । 

अमोघवीय की अपेक्षा ऊध्वेरेता बनना परम कठिन है । 
अमोघवीय अपनी सिद्धि से इच्छित सन्तान उत्पन्न कर सकता है, 
पर यह आज्ञा अध्वरेता के लिये नहीं है। उसे अपनी महावीयता से 
केवल संसार-सेवा करने का अधिकार है। अमोघवीय बनने के 
लिये नियमित ब्रह्मचर्यं का पालन करना आवश्यक है, पर ऊध्वरेता: 
के लिये ब्रह्मचर्यं के साथ साथ योग का भी अनुशासन है । अमोघ- 
वीये होने से सर्वाङ्ग में बीय की गति होती रहती हे ।६ससे शरीर 
बलवान हो जाता है--मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है--उत्साह 
और साहस नहीं नष्ट होता--मुख की कान्ति नहीं घटती एवं शीघ्र 
बृद्धता नहीं आती । उसकी सन्तान में भी तेजस्विता, विद्वसा और 
ग़ुणक्षता खाभाविक होती हे । ऊध्वरेता होने से वीय कभी नष्ट 
नहीं होता । इसलिये सब शरीर चज्र बन जाता है-रोगों का 
आक्रमण नहीं होवा--दिव्य-दृष्टि प्राप्त होती है तथा परमात्मा की 
सी अविलम्ब प्राप्ति होती है । यहाँ तक कि झत्यु को भी अधिकार 
में किया जा सकता है । उस का कोई व्रत निष्फल नहीं हो सकता। 
अब पाठक अमोघवीय और ऊध्वरेता होने का तात्पर्य भली भाँति 
समम गये होंगे। इस समय हमारे देश और समाज को दोनों 
प्रकार के ब्रझचारियाँ की नितान्त आवश्यकता है। बिना इनके 
सुधार होने की आशा केवल निराशा हे । 


२७१ भ्रह्मचय के कछ उपदेश 
QC ~ 
१६--व्रह्मचथं के कुछ उपदेश 
१-त्रह्मचय फे पालन से मनुष्य फो इहलोक और परलोक 
के सुधारने का साधन मिलता है । 
२--शास्रार्थ में और युद्ध में विजयी बनाने वाला ब्रह्म- 
चय ही है । 
३--दीघे जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, सुसन्तान तथा सम्पत्ति के 
लिये ब्रह्मचर्य ही परम साधन है । 
४--एक ब्रह्मचारी पुरुप सौ यज्ञ करने वालों से श्रेछ और 
प्रशंसित है । 
५--वीये ही इस शारीर का राजा है । इसके चण होने से 
शारीरिक समी शक्तियाँ दुवेल और निस्तेज हो जाती हैं । 
६-वीर्य का एक एक कण जीवनी शक्ति से भरा हुआ है। 
जो इसे रक्षित रखता है, वह अपना आयुवल बढ़ाता है । 
७--जब तक वीर्ये अपरिपक्क है, तब तक इसे कभी नष्ट न 
करना चाहिये । 
८---जो यौवनावस्था सें अपने वीर्ये का नाश कर देता है, 
बह कभी सुखी नहीं हो पाता ! 
९--बीर्यवान होने के कारण ही प्राचीन लोग. वड़े विद्वान्‌ 
और पराक्रमी होते थे । 
१०--हीनवीये पुरुष को अपने कामों में बहुत कम सफलता 
मिलती है । 
११-काम-विकारों को दवा देना ही इन्द्रिय-दमन है । 
जिसका मन शुद्धऔर संयमी है, बही अपने वीर्यको रोक सकता है । 
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१२--आदश ब्रह्मचर्यं बही है, जिसमें सन में भी काम-विकार 
उत्पन्न न हो । यही वीय रक्षण का प्रधान उपाय है । 

१३--अध्यापकों का धर्म है कि वे सब से पहले वालकां को 
त्रह्मचय की सहचा सममा कर फिर विद्यादान करें । 

१४--पुरुष को कम से कस २५ वषं और ्ी को १६ बफे 
तक ब्रह्मचये की रक्षा करनी चाहिये । कारण यह है कि इतनी 
अवस्था तक उनका वीयं और रज अपरिपक् रहता है । 

१५--जो लोग अपने अपरिपक वीय को चष्ट करते हैं, वे 
अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को हीन कर देते हैं । 

१६--वीय की परिपकता से सब शक्तियाँ सी परिपक्क और 
दृढ़ हो जाती हैं । 

१७--वेद सं पुरुषों की भाँति छियों को भी ब्रह्मचय-पालन 
को आज्ञा है 

१८--न्रह्मचर्यं के बल से ही राजा एथु ने समस्त एथिवी 
को अधिकार में कर लिया था | ब्रह्मचर्य से ही पर्शुरामजी ने 
इकीस वार भूमण्डल के चषत्रियों का चाश किया था। ब्रह्मचयं 
फे ही संरक्षण से सगवान्‌ शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। 
जह्ाचय की प्रतिष्ठा से मार्कण्डेय ऋषि असर हो गये । ब्रझचय 
की ही शक्ति से नचिकेता नाम के वाल-ब्रह्मचारी यमराज के यहाँ 
से सानन्द लौट आये । ब्रह्मचय से हो पितामह भीष्म सहाभारत 
सें अद्वितीय पुरुष कहलाये । ब्रह्मचर्य से ही हनुमानजी का नाम 
सहावीर पड़ गया और वे जन्म भर श्रीरामचन्द्र के प्रिय सेवक 
और जानकी के दयापात्र बने रहे । त्रह्मचय के प्रताप से ही लक्ष्मण 
जी चे महाबली मेघनाद को मारा । ब्रह्मचयं के ही बल से श्रीराम 


६७३ त्र्चर्यं के कुछ उपदेश 


चे जनकपुर में शिवजी के भीषण पिनाक को खण्ड-खण्ड कर 
डाला । त्रझचयं की ही महिमा से शुकदेवजी को ८८ सहस्र बड़े- 
बड़े ऋषियों में उच्चासन दिया गया । ब्रह्मचय-ब्रत से ही शङ्करा- 
< ly ॥ ~ 
चाये ने पुनः वैदिक धर्स का प्रचार किया । ब्रह्मचर्य के ही पालन 
से स्वामी दयानन्द ने पाखणडों का खण्डन कर सत्य घर्म को पुनः 
जागृत किया । जो कुछ संसार में उत्तमता नाम से प्रसिद्ध है, बह 
सब ब्रह्मचर्ये की ही विभूति हवै । 


झट खण्ड 
त नत? 
१-बअ्रह्म-वल्द्ना 
३० छग्ने नय सुपथ राये अस्मान्‌, 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्डु इराण सेनो - 
भूयिष्ठां ते नस उक्तिं छिछेश ॥ 
( यजु अ० ४० स० १६} 
हे अस्नि-रूप परमेश्वर ! तुम सच संसार के सांग प्रदशेक' 
हो । अतएव तुम हमें उत्तम सारे से चलाओ ! जो हम में दुरुंण 
दों, उन्हें बल-पूवक दूर करो ! हम तुम्हारी स्तुति करते हैं कि. 
तुम हमें सुबुद्धि प्रदान करो ! | 
तुम में अभि की सी तेजखिता और दिव्यता है। तुम्हारी 
प्राथना से हमारे पापों का नाश होता है । हमें तुम आत्मतेज प्रदान 
कर दो, ताकि हम स्वयं अपने दुगुणों को नष्ट कर सकें। तुम में 
सर्वज्ञता है । वह वुद्धि के हो बल से प्राप्त होती है । यह ज्योति 
जिसे प्राप्त हो जाती है, वही निमल और निमय रह सकता है । 
हस तुम्हारी इसी के हेतु उपासना करते हैं । कृपा कर हमें बुद्धि" 
सान बनाओ, जिससे कि ब्रह्मचर्य में विघ्न न पड़ने पर हमः 
ठुर्गुणों का शीघ्र नाश कर सके ! 


२७५ आधुनिक विद्यार्थी 


२--श्याघुनिक विद्यार्थी 


चित्तायचं वणां छळ, शुक्रायत्तञ्च जीचितम्‌। 
तस्माच्ुक्र मनश्चैव, रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ 


चित्त के अधीन मनुष्य का वीये होता दै, और चीय के वश. 
सें जीवन है। इसलिये मन और वीर्य को यल्ल-पूर्वक र्ता. 
करनी चाहिये । 

आजकल देश का वायु-मण्डल इतना दूषित हो गया है कि: 
उसके कारण हमारे वालक-विद्यार्थियों कां सर्वनाश हो रहा है । 
जो विद्यार्थी शिक्षा के प्रधान पात्र समभे जाते हैं, वे अब दुर्गुण्ों 
के भंडार या यों कहिये कि उत्पादक हो रहे हैं । 
ह विद्यार्थी-अवस्था में बालकों की देख-रेख की बडी आवश्य-. 

कता है । उन पर जो संस्कार इस अवस्था में डाले जाते हैं, वे 

सर्वदा के लिये स्थायी होते हैं । 

वास्तव में बिद्यार्थी-जीवन बड़े महत्व का होता है। इस 
प्रारम्भिक अवस्था में ही भाग्य-निमौण का गुरुतर काम कियाः 
जाता है । इसी समय में विद्यार्थी को जितेन्द्रियता, परोपकार, 
ब्रह्मचये, सदाचार, ज्ञान-विज्ञान तथा संसार के विविध प्रकार के. 
कला-कौशल का ज्ञान कराया जा सकता है । अतएव यह छात्रा- 
वस्था बड़े दायित्व की समझी जानी चाहिये । ' 

अत्यन्त खेद के साथ लिखना पड़ता है कि वर्तमान समय. 
के विद्यार्थियों को दशा बड़ी शोचनीय हो रही है । वैदिक आये- 
घमं-प्रणाली से शिक्षा होने के कारण आधुनिक विद्यार्थी- 
समाज में नाना प्रकार के दोप घुस गये हैं। बालकों को सच्ची: 


प्रह्मजय-विज्ञन २७६ 


शिक्षा तो दी ही नहीँ जाती । उन्हें घसं की शिक्षा न मिलने 
के कारण वे अपने जीवन को किसी योग्य नहीं बना पाते। 
वास्यावस्था से ही उन पर छुसंस्कार पड़ने लगते हैं । विद्या के 
अपूर्णं अड्ों से उनमें पूर्ण ज्ञात का प्रकाश नहीं होने पाता। अज्ञा- 
नता-वश वे बुरे व्यसनों के अभ्यासी बन जाते हैं । सौ में पाँच 
विद्यार्थी थी ब्रह्मचारी तथा कर्मेनिष्ठ नहीं निकलते । विद्यालयों 
में साक्षरता के साथ साथ अनेक दुगुण प्राप्त हो जाते हैं, जो 
यौवनावस्था में उसके पठन के प्रधाव कारण होते हैं । 
यह्‌ बात पूर्ण रूप से देखी गई है. कि आधुनिक शिक्षितों 
की अपेक्षा अशित्तित लोग विशेष संयसी, ब्रह्मचारी, स्वस्थ तथा 
चतुर होते हैं! ऐसा क्यों ? इसका उत्तर यही है कि आधुनिक 
'बिद्यार्थी-जीवन में अनेक दुगुण भर जाते हैं ! शिक्षा-प्रणाली इस 
प्रकार की है कि उनका संशोधन नहीं कर सकती । अतः बड़े 
सुधार की आवश्यकता है । 
हमारे प्यारे विद्यार्थियों, यदि तुम सच्चे विद्यार्थी बन कर 

कुछ संसार की सेवा करना चाहते दो तो, उस कुशिक्षा से बचो, 
जिसमें पड़ कर सदाचार, स्वास्थ्य, ज्ञान, आत्मतेज तथा धर्म का 
नाश होता हो। यदि हमारी सम्मति लेना चाहते हो तो, तुम 
गुरुकुलों की शिक्षा को प्राप्त कर, ब्रहाचारी, विद्याच तथा तेजस्वी . 
बन कर, अपने सलुष्य-्जीवन को सार्थक करो ! तुम्हारी शक्ति, 
ज्ञान, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे साहस से हा स्वाधीनता प्राप्त 
हो सकती है । हत-वीर्य लोगों के हाथों में कभी भी शासन नहीं 
ठहर सकता । यदि घमं के प्रति, जाति के प्रति और परमेश्वर के 
अति तुम्हारी कुछ भी श्रद्धा है और यदि तुस अपने को योग्य 


2७७ अपक वीर्य-पात के दोष 


बनाना चाहते हो, तो ब्रह्मचारी वनो--वीय के एक बिन्दु को भी. 


नष्ट न होने दो ! 


दर [a क MD, 
३--अपचत्व चीथ-पाल के दोष 
“मरण विन्टुपातेव, जीवनं चिन्दु-घारणस्‌ ।” 
वीये के एक बिन्दु नष्ट का होना मरण और एक बिन्दु काः 
धारण करना जीवन है । 
“पक्त, दोष-कारणम्‌ ।” 
अपरिपक्क वस्तु में दोष होते हैं । 
वास्तव में अपरिपक्कता बडी बुरी वस्तु है। इसकी रक्षासे ही 
जीवन में सफलता मिल सकती है। इस विषय में बहुत उत्तम कहा: 
गया है।--- 
वनस्पते रपक्कानि, फलानि प्रच्तिनोतियः। 
खनाम्रोति रसं एभ्यो, वीजं चास्य विनश्यति ॥ 
( क्त}. 
जो पुरुष बिना पकी हुई वनस्पति के फलों को तोड़ना. 
चाहता है उसे उसमें रस नहीं मिलता और उसका बीज भी 
नष्ट दो जाता है । | 
कच्चे फल में मीठा रस नहीं होता । उसके बीज में पुष्टता. 
भौर उत्पादन-शक्ति नहीं रहती । अत्तः उचित समय पर हो फल 
लेना योग्य है। | 
यही वात मलुप्यों के लिये भी घटती हे। मनुष्य शरीर में 
जव तक घीये अपरिपक है, तव तक उसकी रक्षा करनी चाहिये । 
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चीयं के वल से सब कार्य होते हैं। इसके विना सारे काये 
निष्फल होते हैं । 
पञ्चविशे ततो वर्ष पुमान्‌ बारी लु रोडरी । 
खमत्वा गत बीयों तो, जांनीयांत्‌ झुशलो भिषक्‌ ॥ 

पञ्चीस वषे में पुरुष का वीये ओर सोलह वष में सली का 
रज दोनों समान हो जाते हैं। इस बात को चतुर वैद्य जान 
सकते हैं । 

यदि लोग इस वचन का उल्लङघन कर वीर्य-पात करने सें 
प्रवृत्त हों, तो इससे निम्नलिखित दोष उत्पन्न हो जाते हैं:-- 

( १ ) कच्चे वीय के बाहर होने से शारीर की सभी धातुयें 
निस्तेज हो जाती हैं । 

( २ ) शारीरिक विकास ओर सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । 

( ३) ओज की कमी हो जाने से प्रसन्नता और उत्साह भी 
घट जाता है । 

. (४) सब अङ्गों की शक्ति घट जाने से आयुर्बेल भी कम 

हो जाता है । 

(५) असमय में आँखों की ज्योति क्षीण हो जाती है । सुख 
के दाँत गिर जाते हैं। बाल सी पकने लगते हैं । 

( ६ ) पुरुष थोड़े ही दिनों में नपुंसक दो जाता है और सजी . 

आत्तंव से हाथ धो बैठती है । 

(७ ) पहले तो सन्तान उत्पन्न नहीं होती । यदि होती भी 

है, तो बहुत कम दिन जीनेवाली और सब अज्गों से डुबल होती है। 


२७५ वीर्य-चाश के प्रधान कारण 


४-वबीषे-नाश के प्रधान कारण 


चिकार हेतो सति विक्रियन्ते । 
येषां न चेतांसि त एवं धीराः ॥ 
( सूक्ति ) 
विकार उत्पन्न करने वाले कारणों फे रहने पर भी, जिन 
पुरुषों की मनोदृत्तियाँ नहीं विंगड़तीं, वे ही धीर कहलाते हैं । 
हमारी आय-जाति का दिन पर दिन पतन होता जा रहा है । 
इसकी चिन्ताजनक अवस्था पर विचार करने से एक वार हृदय 
पर घोर आघात होता है । प्राचीन गौरव के इतिहास की आधु- 
. "त्तिक परिस्थिति से मिलाने से यही बात ज्ञात होती है कि इसकी 
अवनति का प्रधान कारण “वीय-नाशा' है। जब तक जाति में विषय- 
चासनाओं से घुणा रहती हे, व्यभिचार चुरी दृष्टि से देखा जाता 
है, नझचय-विद्या के लिये पूणे रूप से उद्योग होता रहता है और 
सदाचार की शिक्षायें बढ़ती रहती हैं, तब तक वह कदापि उन्नति 
के शिखर से नहीं गिरती । जिस देश में वीय-नाश प्रारम्भ हो 
जाता है, बह अधिक दिनों तक नहीं जी सकता । 
अब हम वीय-नाश के कई प्रधान कारणों का उल्लेख यहाँ 
| 'पर कर देना चाहने हैं, जो जनता में अपना विकराल रूप धारण 
कर उसको रसातल को ओर ले जा रहे हैं । 


प्रह्मजये-विज्ञान २८०. 
(१) बाल-विवाह 


इसमें निर्बाध बालक का विवाह एक अबोध बालिका के 
साथ कर दिया जाता है । ये दोनों अज्ञानवावश विषय में रत होकर 
कुछ दिलों में हृत-वीय हो जाते हैं और इससे प्राणों का अय भी 
हो जाता है | यदि पुरुष सरा तो जन्म भर वह खी विधवा दुःख 
उठाती है, और यदि ज्जी मरी तो उसका हीच-बीये पति दूसरी 
कन्या से विवाह कर उसका सी सवनाश कर देता है । 

देखिये ! बाल विवाह के सम्बन्ध सें खासी दयानन्द क्या 
कहते हैं:-- 

“जिस देश सें ब्रह्मचय-विद्या-रहित बाल्यावस्था सें विवाद 
होता है, वह देश ठुःख (सागर) में डूब जाता है । क्योंकि ब्रह्म” 
चर्ये-विद्या के ्रदण-पू्वक विवाह के सुधार से सुधार और बिगाङ्क 
से बिगाड़ होता है ।” 

अब हम बाल-बिवाह से होनेवाली कुछ हानियों को नीचे 
लिखते हँ र 

(१) तेजस्वी बालक भी बास्याचस्था के विवाह से मूख तथा 
हतभागी बन जाता है । 

(२) प्रथम तो सन्तान होती ही नहीं, यदि होती भी है, तो 
रोगी और निबेल हो कर शीघ्र ही मर जाती है। 

(३) युवाबस्था आते आते सब शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं । 

(४) बाल-विवाह से बालिकाओं का भीवही अहित होता है, 
जो बालकों का । 


४, 


जै 
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(०) बालिकायें रुग्णा, निवला, कुलटा, बुद्धिहीना होकर शीघ्र 
मर जाती हैं! 

(६; वाल-विवाह से देश और जाति की सव से बड़ी हानि 
होसी छ्‌ । 


(२) बृद्धनविवाह 
“चुद्धस्य तरुणी चिषम्‌ ।” 
( सूक्ति ) 
वृद्ध पुरुष के लिये तरुणी खरी विष के समान होती है । 
इसमें धन के लोभ.से एक बृद्ध पुरुष के साथ निरी बालिका 
का विवाह कर दिया जाता है । जब तक बह युवती होती है, तब 
तक ये यमपुरी को प्रस्थान कर देते हैं। वह अब अवज्ञा वैधव्य के 
कठोर दण्ड को न सहकर गुप्त रूप से व्यभिचार करती है। गर्भ 
रह जाने पर श्रण-हत्या के पाप को भी लाज-भय के कारण कर 
बेठती है। इस प्रकार भी काम न चला, तो वह घर से बाहर 
निकल जाती है, और वेश्या हो जाती है या किसी विधर्मी 
यहाँ आश्रय पाती है । ' 

वृद्धावस्था में मेथुन की शक्ति यों ही घट जाती है । इस 
समय पुरुष को जितेन्द्रिय होकर योग-द्वारा जीवन व्यतीत करना 
लिखा है । इसी अवस्था में संसार में घर्म तथा जाति की सेवा 
हो सकती है । पर हमारे आज्ञानी बृद्ध हिन्दू-घम के मूलोच्छेदन 


पर तुले हुये हँ । इससे बढ़कर परिताप की और क्या दात होगी! 
१७ र 
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देखिये, दृद्ध-विवाह के सम्बंध में खासी स्व०श्रद्धानन्द जी 
क्या कहते हैं:-- 

“बृद्ध-विवाह से दिघवाओं की संख्या बढ़ रही है | इनके कारण 
समाज में चड़ी अमर्यादा हो रही है,पर द्विजाति लोग इनका उद्धार 
करने से डरते हैं । इसलिये हमारा तो यही अनुरोध है कि ४० 
वर्ष की अवस्था के पश्चात्‌ किसी पुरुष का बिवाह न होने देना 
चाहिये ।” 

. अब हम वृद्ध'विवाह से होने वाली कुछ हानियां को नीचे 
लिखते हैं :-- 

(१) इद्ध-विवाह से कुल का नाश हो जाता है । 

(२) जाति में छवियों की कमी से नवयुवकों का अधिकार 
छिन जाता है । 

(३) विधवायें अधिङ उत्पन्न होती हैं । 

(४) वृद्ध से विवाहित खियाँ व्यभिचार कराती हैं । 

(७५) बहुत सी आत्स-हत्याये ओर भूण-त्यायें हो जाती हैं । 

(६) वृद्ध पुरुष की सन्तान सें अनेक दुगुण होते हैं । 

(७) बृद्ध लोग समाज की सेवा से विरक्त रह जाते हैं । 

(८) बृद्ध-विवाह से देश में वेश्याओं की संख्या बढ़ती है । 


(३ वेश्या-गधन्नन 


वेश्याली मद्न-ज्वाधा, रूपेन्धन. खमेधिता । 
झामिभिर्यत्र हुयन्ते, यौचनानि धनानि च॥ 


( मढेइरि-शतक } 
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यह्‌ वेश्या रूप-इन्धन से सजाई हुई कामाप्नि की ज्वाला 
होती है । कामो पुरुष इसमें अपने यौवन और धन की आहुती 
देते हैं । 

आज कल जहाँ जाइये, वहाँ वेश्याओं की वृद्धि होती देख 
'यड़ेगी । इससे अनुमान होता है कि इनके चाइने वालों की संख्या 
भी बढ़ रही है । वेरयाओं से बड़े-बड़े नगरों को शोभा बढ़ाई 
जाती है । 

हमारे देश में अज्ञानता का सम्राज्य तो है ही । धनी लोग 
आय: लाइ-प्यार के मारे तथा धन के मद सें आकर अपने पुत्रों 
को ब्रह्मचयं दथा विद्या से बिहीन रखते हैं । इसका यह परिणाम 
'होता है कि उनके वालक बाल्यावस्था से ही कुसङ्ग में पड़ कर 
विवार-भ्रष्ट हो जाते हैं। वे ही कुछ दिनों में युवक हो कर, वेश्या 
लय में जाने लग जाते हैं । वहाँ बेश्यायें- भी इनको अपने माया- 
जाल में फँसाने के लिये सदा तत्पर रहती हैं। जो युवक एक 
बार भी इनके संसग में पड़ा, वह जीवन पर्यन्त छूट नहीं सकता। 
इनके ससागस से गर्मी, सुजाक, पथरी, राजयक्ष्मा और प्राण- 
नाशक भयङ्कर रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इनके संसर्ग से घर की 
स्री को भी इन” रंग लग जाते हैं । यदि सन्तान हुई, तो बह भी 
अत्यन्त विकारों युक्त होकर इनके कुकर्मों का फल भोगती है । 
“इन वेश्याओं के कारण अनेक वंश नष्ट हो गये । 

चेश्याओं के प्रचार का एक कारण उनका नृत्य भी है । हमारे 
बहुत से अज्ञानी भाई इनके नृत्य के विना बिवाह या किसी प्रकार 
के उत्सव को अधूरा ही सममते हैँ । इनके हावभाव तथा कटाक्ष 
पर कितने ही अच्छे पुरुष मोदित होकर भ्रष्ट होते हैं । इनके 
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सुसज्जीकरण पर झुग्ध होकर बहुत सो खियाँ सी दुष्कर्म में 
प्रवृत्त हो जाती हैं । 

अब हम वेश्याओं से होने वाली कुछ हानियो को नीचे देते हैं--- 

( १ ) वेश्या-गमन से पुरुष महा पातकी हो जाता है । 

(२ ) वेश्यागामी का अन्त:करण इतना सलिन हो जाता है 
कि वह अपने कुट्ठम्व की खियो पर भी कुदृष्टि डाल देता है । 

( ३ ) वेश्यागमन से निश्चय ही भयङ्कर रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं । 

(४ ) वेश्यागामी पुरुष कभी-कभी नर-हत्या या आत्प-हत्याः 
सी कर बेठता है । 

(५ ) वेश्यागासी का कुल कभी उन्नत नहीं हो सकता !. 

त्त 


उसकी सस्पात्त, कोत्ति और घम का नाश हो जाता है । 


(४) पर-स्त्री-गश्लन 


नहोदशसनायुप्सं, लोके किञ्चन दश्यते । 

याशं पुरुष्स्थेद्द, परदारोप सेवनम्‌ ॥ 
( सबुस्म्रति ) 
इस संसार में पुरुष का आयुवल क्षीण करने वाला ऐसा 
कोई भी कार्य नहीं है,जैसा कि पराई स्त्री के साथ रमण करना है। 
हमारे समाज में कुछ ऐसे भी पुरुष हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से 
वेश्याओं की तो निन्दा करते हैं, पर उनके विचार में पर-स्त्री-गगमनः 
छुरा नहीं है । कारण इसका यह बताते हैं कि वेश्याओं से रोग की 

उत्पत्ति होती है, पर गृहस्थ खियों से ऐसी सम्भावना नहीं ।. 
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हसारे मत से वेश्या-गमन पर-स्त्री-गसन में विशेष अन्तर 
नहीं । जो अपनी स्त्री से भिन्न है, वही पर-स्त्री कही जाती है। 

ऊपर की महामति सु की सम्मति से विदित होता है कि पर-स्त्री- 
गमन बहुत ही बुरा है । वास्तव में ऐसा ही है । पर-ख्री-गासी 
पुरुष निवल, निस्सन्तान, ठुष्ट, गुप्त पापी, हठी, क्र, अर्पायु 
और महानिन्दित हो जाता है । पर स्री के प्रेम में रत रहने वाला 
अपनी पत्नी को कभी तुष्ट नहीं कर सकता । जो पति अपनी विवा- 
हिता स्री पर समुचित प्रेम नहीं रखता, उसकी स्त्री भी पर-पुरुष 
से सिल जाती है । इस प्रकार स्त्रियों का पातित्रत ध्म नष्ट हो 
जाता है। और पुरुष भी अपने परमोत्तम एक पत्नी-बृष का नाश 
कर देता है। पर-स्रो-गामी पुरुष अन्त में वेश्यागामी भी हो 
जाता है । पुरुष हो यास्त्रो, जिसका सदाचार छूट जाता है, 
-उसका सन फिर सधना कठिन होता है । अव पाठक भली भाँति 
समक गये होंगे कि ऊपर कहे गये दोनों दोषों से भी हमारी 
जाति का वीर्य, तेज, घर्म तथा घन नष्ट हो रहा है। 
___ अब हम पर-खी-गमन से होने वाली कुछ, हानियो का वर्णन 
"करते 

( १) पर-खरी-गामी की खी ककंशा और दुष्टा हो जाती है। 

(२ ) पर-ख्ी-गामी के घर में कभी शान्ति नहीं रहती । 

(३ ) उसका रहस्य खुलने पर संसार में घोर निन्दा होती है। 

( ४ ) उन्नत पुरुष भी पर-स्री।के प्रेम से दिन पर दिनि अव- 
नत हो जाता है । 

(५) उसके चरित्र पर कभी अपनी या पर-सत्री भी विश्वास 
-नहीं करती । ` ट 
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अतः समाज सुधारकों से हमारी यही विन्य हे कि यदि 
आप कुछ वास्तविक सुधार करना चाहते हैं, तो जाति के नवः 
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युवको को वेश्यागमन तथा पर-ज्ञी-गमन जैसे बीय-नाशक कारणों: 
के रोकने का यथाशक्ति प्रयल्ल करें । 


(४) चति मैथुन 

अति रीसम्प्रयोयाच्च,. रच्तेदात्मनमात्मवान्‌ । 

क्रीड़ायामपि मेधावी, हितार्थी परिवर्जयेत्‌ । 
( वेद्यक } 
सावधान सङुष्य को उचित है कि अत्यन्त खी-प्रसङ्ग सेः 
अपने को वचाये रहे । अपता भला चाहने वाला वुद्धिमान पुरुष 
क्रीड़ा ( ख्री-विहार ) में भी अति प्रसंग ( अत्यन्त वीय-पात }` 

को त्याग दे । 

बहुत से लोग ऐसे हैँ, जो वेश्य-गसन और पर-स्त्री-गसनः 
को बुरा समझते हैं, पर अपनी स्त्री के साथ अति भैथुन को बुरा 
नहीं सममते । उनकी धारणा है कि अपनी जी के साथ विशेषः 
रमण करना पाप नहीं । वह तो इसी लिये है ही । ऐसे विचार 
वालों. से हमारा नम्र निवेदन है कि अति सेथुन सर्वथा चिन्दित है। 
वह भी एक प्रकार का व्यभिवार है। अससय में वीर्य-पात से 
कुछ लाभ नहीं होता, परस्युत. बह्म-हत्या का पाप लगता है । बीर्य 
से ही बालक की उत्पत्ति होती है। हम पहले कह भी चुके है 
कि वीर्य में असंख्य कीट रहते हैं । अति मेथुन से उन सबों काः 
बृथा नाश होता है । इसी कारण से वेद्यक-रा्न में अति भैधुच 
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का निषेध किया गया है। अब हम अति मैथुन से होने वाले 
कई रोगों का वणन करते हैं:-- 

शूल काख ज्वर श्वास, क श्यं पाइवामयदूयाः। 

अति व्यवाया्जायन्ते, रोगाञ्चाक्षेपकादयः ॥ 

अति मैथुन ( ख्री-प्रसङ्ग) से शूल, खाँसी, ज्वर, श्वास, 
ढुवेलवा, पीलिया रोग, क्षय तथा आक्तिप आदि (वातव्याधि) रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं । 


(६) अनेलर्मिक सेथुन 


सरी-प्रसङ्ग सृष्टिविज्ञन के अनुकूल माना गया है । प्राकृतिक 
नियमों के विरुद्ध अन्य उपायां द्वारा वीये-पात करने का नाम 
“अनैसागिक मेथुन” है । अज्ञान के कारण आजकल हमारे देश 
में कई प्रकार के कुमेथुनो का प्रचार हो गया है । इनमें पड़ कर 
जन-समूह का वड़ा भारी अहित हो रहा है। 

कई अनेसगिक मेथुनों में से हस दो के नाम यहाँ देते हैं । 
उक का नाम गुदामेथुन ओर दूसरे का नाम हस्तमैथुन है। हमारी 
आय-जाति में ये दोनों पहले नहीं थे । यदि प्राचीन काल में ये 
रहे होते, तो कुछ न कुछ उल्लेख तो अवश्य मिलतां । पर ऐसा 
कहीं भी नहीं देखने में आया । 

., एक ऐतिहासिक का कहना है कि इन दोनों सेधुनो के जन्म- 
दाता पाश्चात्य देश हैं। पहले पहल विदेशों में ही इनका प्रचार 
हुआ। फिर क्रमशः जो जो जातियाँ सभ््य-समय पर भारत में 
चुसींडन्हीं के साथ इनका यहाँ मी प्रचार हो गया । 


{ 
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“जुदामैथुन” बालकों के साथ दुग्यंबहार करने को कहते 
हैं। यह दूषण विद्याथियों और अविवाहित पुरुषों में बहुत फेल 
रहा है । इसके कारण पुरुष बल-रहित हो जाता है। सन्तान 
उत्पन्न करने की शक्ति सारी जाती है। इन्द्रिय में उत्ते- 
जना नहीं रहती । गुदा-मेथुनी पुरुष को स्वप्त-दोष, प्रमेह, शूल, 
संग्रहणी, कोष्टबद्धता, मन्दाप्नि, उर:च्षत और उपदंश जेष रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं। वह पुरुष थोड़े ही दिन में नाना प्रकार के 
रोगों का कोष बन कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर देता है। 

डाक्टर हिल साहद कहते हैं;--“हस्तमेथुन चह जबर्दस्त 
कुट्दाड़ा है जिसे अन्नानी युवक अपने ही हाथो अपने पैरो में 
मारता हे शर चेत तब होता है, जब कि हृदय, सस्तिष्छ, 
झामाशय छोर सूचाशय निर्वल होकर, स्वशदोण, शीघ्रपतन, 
प्रसेद जादि दुष्ट रोग आ घेरते दै आश जननेन्द्रिय छोरी टेढ़ी 
शौर निर्वल होकर ग्रहस्थ धर्म के सर्वथा अयोग्य हो जाती है।” 

“हुस्त-सेथुन” उस कुकस का नाम है, जो हाथ के द्वारा चीये- 
स्खलन का कारण होता है। इस दुव्यसन का प्रचार नवयुवक 
विद्यार्थी तथा अविवाहित पुरुषों में विशेषतर हो रहा है। इस 
कुकृत्य के कारण बहुत से लोगों का सवनाश तक हो जाता है। 
जो इसमें पड़ जाता है, वह मर कर ही इससे छूटता है । हमने 
कई सद्वैद्यो के सूचीपत्रों सें इस बुरी क्रिया के करनेवालों के 
पत्र पढ़े हैं । प्रत्येक पत्र के पढ्ने से घृणा, ढुःख तथा परम शोक 
हुआ ।ऐसे पुरुष वैद्यों की शरण सें जाते रहते हैं, पर कुछ 
भी लाभ नहीं होता । इससे निम्नलिखित रोग उत्पन्न होते हैं:--- 

मूत्राशय निबल हो जाता है--धातु में क्षीणता आ जाती 


२८९ वीर्य नाश के प्रधान कारण 


है--दृष्टि की कमी, क्ुघा, ठपा, मन्दान्नि स्वप्नदोप. मृगी, उन्माद, 
चुद्धि-अंश, क्षय, उरक्तत, कोष्ट-वद्भता, शिरः पीड़ा वथा मधु मेह 
जैसे रोग उत्पन्न होते हैं । 

अज्ञानता तथा छुसङ्ग के कारण वालक इस हुष्कम में प्रदत्त 
हो जाते हैं:। प्रारम्भ में तो इससे उन्हें सुख प्रतीत होता है, 
“पर कुछ दिनों में इसके कारण होने वाली हानियाँ भी सूचित हो 
जाती हैं । यदि उसी समय यह अवगुण छूटा, तव तो कुछ 
सुधार भी हो जाता है । इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं, वे स्थायी 
होते हैं । 

अब पाठक भली भाँति समम गये होंगे कि ऊपर कही गयी 
दो अनैर्साभक क्रियायें, वीय-नाश के लिये पूरी राक्षसी सिद्ध हो 
चुकी हैं । अतएव हम शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा बालकों के संर- 
चकों से नम्ननिवेदन करते हैं कि वे पूणे रूप से इन हुव्यवद्दारों से 
-होने वाली हानियों का वर्णन कर बालकों को जीवन-दान दें ! 


(७)--तामस तथा राजस भाजन 
“ कुभोजनं दुःखकर न योग्यम्‌ ।” 

( सुक्त} 
बुरे भोजन से दुःख प्राप्त होता है, इसलिये अयोग्य है । 
सात्रिक भोजन के विपरीत आहार का नाम तामस भोजन 

है। तामसी भोजन से मनुष्य में तमोगुण की वृद्धि होती है । 
इसीलिये शाख्ों में इसका निषेध किया गया है । 
यह बात सभी लोग जानते हैं कि जैसा आहार किया जाता 
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है, वैसी बुद्ध भी उत्पन्न होती है । जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं 
रहती, उसका सन बलात्कार बुरे कर्मों में लग जाता है | तामसी 
आहार करने वाले पुरुषों से वीय-रक्षा नहीं हो सकती ! इसलिये 
ऐसे आहार से दूर रहना ही अन्छा है । 
यातयासं गतरसं, पूति पर्यृषितश्चयत्‌ । 
उछ्छिए मपिचा[मसेध्यं,भोऊुन॑ तामसशियम ॥ 

देर का वना हुआ, रस बिहीन पदाथ, दुर्गन्धि युक्त, लशुन, 
प्याज, मछली तथा मांस आदि बासी ओर जूठा ( अपवित्र ) 
आहार तामसं कहलाता है । 

हसारे बिचार से तामस के अतिरिक्त राजस आहार भी हमारे 
वीय-नाश का कारण बन रहा है । इस आहार के प्रेमियों के लिये 
वीये-सरक्षण बड़ा ही कठिन होता है । 

अब हस राजस आहार का भी नीचे वर्णन कर देते हैं:--- 

कटुस्ललवणात्युप्ण, तीच्ण रूच्त विदादिनः । 
्ाहाराराजसस्येष्टा, दुःख शोकामयप्रदाः ॥ 
( यतोषानषत्‌ } 

अति कटु ( बहुत सिचं वाला पदाथ ) अति खट्टा, अत्यन्तः 
नसकीन, अति तीक्ष्ण, बहुत गरमागरम, पदार्थ राई आदि सिश्रित 
बहुत रूखा और अत्यन्त दाह करने वाला आहार--राजस कह- 
लाता है । इससे दुःख, शोक तथा रोग बढ़ता है । 

जिहा की लोलुपता के कारण लोग तामस और राजस 
आहार से प्रेम करते हैं, पर यह नहीं जानते कि इससे आन्तः- 
रिक हानि होती है । अतएव बीय-रक्षकों से हमारा नम्र निवेदन 
है कि वे इन दोनों प्रकार के आहार पर संयम प्राप्त करें । 


पा” 


२९१ . मादक द्रव्य-सेवन 
(८)--झादक द्रव्प-सेवन 


“बुद्धि लुम्पति यद्द्ध॒व्यं, मद्कारी वढुच्यते ।” 
( वेद्यक ) 


जिस वस्तु से सञडुध्य की बुद्धि नष्ट हो, नसे मदकारी या मादक 
कहते हैं । 
“मु मांसञ्च बजेयेत्‌ ” 
{ मनुस्मृति ) 


मदिरा और मांस का सेवन करना वर्जित है। 

भारतवप में मादक ट्रव्यों का प्रचार दिन दूना रात चोगुना 
बढ़ रहा है । इससे दिन्दू-समाज की जो हानि हो रही है, बह 
कहने में नहीं आ सकती । 

घम-शाख् के अचुसार मदिरा और मांस तामसी पुरुषा और 
राक्तसों का आहार है। पौराणिक काल में भी असुरों के अतिरिक्त 
कोई भी मादक द्रव्यो का सेवन नहीं करता था। पर काल के 
प्रभावसे अब बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, जो एक न एक प्रकार 
के मादक द्रव्य का सेवन न करते हों । 

मादक द्रव्य भी हमारे वीय के नाश करने में अग्रसर हो 
रहे हैं । बहुत से लोग मानसिक दुबलता के कारण मादक द्रब्य. 
का एक बार सेवन कर, फिर जन्म भर उससे नहीं छूट सकते । 
देश के कुछ सत्पुरषों ने मादक द्रव्य के बहिष्कार करने के लिये 
बहुत प्रयत्न किया, पर डुभीग्य-वश पूरी सफलता नहीं मिली । 
देखें, इन मादक द्रव्यों से कब समाज का पिण्ड छूटता है। 


र] 
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अब हस सादक द्रव्यों से होने वाली कतिपय हानियों का 
वणन करते हँ; 
सादक द्रव्य के सेवन से चुद्धि नष्ट हो जाती हे, दय 
दुबल ओर निस्तेज हो जाता है, शरीर जत्रेरित दोने लगता 
दे ओर कुक में सन लगता है। आलस्प, अशचुत्लाह और क्रोध 
की वृद्धि होती है। चीय-नाश के लिये उत्तेजना मिलती है। मादक 
द्रव्य का प्रेमी पुरुष ऋणी, दरिद्र, दोषी, चोर तथा जुआरी 
'हो जाता है। सादक द्रव्य से खब गुण नष्ट हो जाते हैं। आशु- 
बल्ल घट जाता है । इसके सेबन से समाज सदैव दाल बना 
'शह्ताह। 


(९ ) कुशिज्ञा और कुझंग 


“सङ्गात्संजायते काम; ।” 
(गिता) 
विकारों के उत्पन्न होने वाले विषयों के सहवास से काम की 
` उत्पत्ति होती है । 
“कामिनां कासिनीनाञ्च, खङ्गार हामी भवेत्पुमान्‌ ।” 


( सुक्ति ) 
कामी पुरुष या भोगवती स्री के साथ रहने वाला भी कामो 
-बन जाता है । 
ब्रह्मचय के नाशा करने वाले कारणों में कुशिन्ता ओर 
कुसङ्ग भी है। 


आजकल की शिक्षा ऐसी अच्छी नहीं है जो कि बालकों को 
-विलासिता से दूर रख सके । सौ में पचांसी बालक निर्बल, इष्टि” 
-हीन, घसे-श्रष्ट, अविचारी, गुप्त पापी और प्रमादी हो जाते हैं । 


£ 


२९३ भोग को तृष्णा 


देश में अच्छे पुरुषों का भा अभाव है । बुरे लोगों के सङ्ग 
में पड़ कर वालक अपने को नष्ट-श्रष्ट कर डालते हैं। उनके माता- 
पिता और शुरु भी उनकी कुसङ्ग से रक्षा नहीं कर सकते । इस 
लिये सुबोध लोगों का कर्तव्य है कि वे वालक बालिकाओं की 
छुशिज्ञा और कुसङ्ग से पूर्ण रूप से रक्षा करें । 


४-- भोग की तृष्णा 
“आगे रोग-भयम्‌ ।” 
भोग में रोग होने का भय रहता है। 
“भोगा न सुक्त। वयमेव भुक्ताः ।” 
( भर्तृंदरि-शातक }- 
हम भोगों को नहीं भोग सके, प्रत्युत भोगों ने हमें ही नष्ट 
कर डाला । 
इस संसार में मनुष्य बड़ा विचित्र जीव है। वह ज्ञानवान्‌ 
होने पर भी अपनी अज्ञानतावश भोगों में अनुरक्त रहता है । 
वह सममता है कि इसमें सुख है । अपंनी ठष्णा को पूरी करने 
के लिये सदैव लालायित रहता है | वह चाहता है कि इस भोग्य. 
वस्तु को अधिकता से भोगने से मनोवृत्ति की शान्ति होगी, पर 
इसका विपरीत ही परिणाम होता है। अङ्गो के रियिल् दो जाने: 
पर भी ठष्णा की शान्ति कदापि नहीं होती । 
अङं . गलितं पलितं मुण्डस्‌। 
` दुन्तविद्दीनं जातं तुण्डम्‌ ॥ ` 
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कर शत कस्पित शोमित दण्डस्‌ । 
तदपि न झुञ्चत्याशा अण्डम्‌ ॥ 
( शङ्कराचार्य १ 


अङ्ग शिथिल पड़ जाते हैं, सिरे हिलने लगता है, सुख में 
दाँत नहीं रह जाते और हाथ में लाठी लेकर कॉपते हुये चलते 
हैं । फिर भी पुरुष की एक न एक प्रकार की आशा वनी हो रह 
जाती है । 

इससे यह बात विदित होती है कि वृद्धता में भी दृष्णा का 
लाश नहीं होता । अतएव जो पुरुष भोग के भोगने की चेष्टा 
करता है, वह वास्तव में मूढ़ता करता है। भोगों के भोगने से 
आज तक किसी की च इच्छा पूरी हुई, और न हो सकती है । मनुष्य 
की इच्छायें इतनी बलवती हैं क्रि वे कसो दुष्ट नहीं होती हैं, वरन्‌ 
दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं । 

पाचीन ससय में ययाति नाम के एक राजा थे। वे किसी 
शापचश युवावस्था में ही वृद्धता को प्राप्त हो गये थे । पर उनकी 
भोगेच्छा नहीं गई । तब उन्होंने अपने सब लड़कों को बुलाकर 
पूछा कि हमें कौन अपनी जवानी देगा ? 

इस पर सब से छोटे लड़के के अतिरिक्त सभी ने अपने पिता की 
याचना को अस्वीकार कर दिया । इसलिये ययाति ने उसी को 
अपनी शुद्धता देकर तरुण ताली और बहुत दिनों तक भाग में 
लगे रहे । अन्त में उन्होंने इस प्रकार अपने मन के उद्वार प्रकट 
{किये : == 

न जोलु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति † 
इविणा कृष्ण घरमंच, भूय पघाभिचर्धते ॥ 


२९५ भोग की ठष्सा 


काम-चासनाओं की शान्ति उनके भागने से कदापि नहीं होती, 
बल्कि उसकी वृद्धि होती जाती है । असि में हन्य पदार्थ के डालते 
रहने से उसकी ज्वाला बढ़ती ही जाती है । वह कभी घट नहीं 
नकती । 
यत्पृथित्यां ब्रीहि यवं, दिरएयं पशवः स्त्रियः 
स्यापि न पर्या, तस्माक्तष्णां पस्त्यिजेत्‌ ॥ 
संसार में जितने अन्न, सुवर्ण, पशु और छियाँ हैं, एक पुरुष 
के सोगने के लिये भी पयोप्न नहीं हैं । इसलिये वृष्णा को छोड़ 
देना चाहिये । 
या इुःम्स्यजा डुर्मतिमि्नजीर्यति शुजीर्यंतः। 
योऽसौ प्राणान्तिकारोगास्तां तृष्णांत्यजतः सुजी ॥ 
जो मूखे पुरुषों से छोड़ी नहीं जा सकती, जो जीर्ण हो जाने 
पर भी जीर्ण नहीं होती और जो प्राणं का नाश करने वाली 
व्याधि है~ उस ठुऽ्णा को छोइने से ही मनुष्य सुखी हो सकता है। 
यह कह्‌ कर उन्होंने अपने पुः से पुनः बृद्धता ले ली और 
बहुत प्रकार से आशीवाद दे कर उसे बिदा किया । 
अब पाठकों को यह इस आख्यायिका से शिक्षा लेनी चाहिये 
(कि विंषय-भोग में सुख नहीं । इसमें पइना मूरूता है । इससे जो 
लोग पद्मपत्र की भाँति जल से न्यारे रहते हैं, वे ही सत्पुरुष हैं । 
बास्तवमें ब्रह्मचर्यं ही सुख-शानितः का देने वाला है, जिसके मनमें 
इसके प्रति आदर है, वह भोग रूपी रोगोंमें पड़कर अपना जीवन 
नष्ट नहीं कर सकता । 


हाचय-दिद्ञान २९६ 


६--दुराचार दा [नन्दा 


वद्धोहिक्को यो विषयाज्ञरागी । 
कावा विप्तक्ति विपये विरक्तिः ॥ 
( परदतोतशी ऐ- 


कौन वँधा हुआ है ? वह, जो विएयों में लिप्त है । और कौन 
छूटा हुआ है ९ वह जो विषयों से अतिप्त है । 

मनुष्य ज्ञान-प्रधान प्राणी है। उसे कर्मा की नीचता और 
उच्चता का खयं ज्ञान होता है । पर वह अपनी तामसी वृत्ति 
के कारण ऊपर चढ़ने की अपेक्षा, नीचे जाने में विशेष रूचि 
रखता है । इसी से वह पतन के गर्त में गिरता ही जाता है। 
यदि वह इस ठुगुंण को दवादे, तो वह पापों से युक्त हो सकता 
है । वह यह जानतां है कि पाप का फल विष के समान होता है, 
जो डुष्कर्मी को अवश्य मिलता है. पर अज्ञाता और प्रमाद-बश. 
उसी ओर बढ़ता है । सत्य कद्दा गया हैं: 

“पत्वा मोहमयी प्रभादमदिरा, मुन्मत् भूतं जगत्‌ ।” 
संसार सोहमयी सदिरा को पीकर उन्मत्त हो रहा है ।. 
उन्सत्तता की दशा में सलुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 

उसे बुरे-थले का ज्ञान नहीं रह जाता । इसी से वह असावधानी' 
करता है, ओर उससे होने वाले कटु फल को चखता है। पर 
जब उसे खर्य ज्ञान होता है, तब उसे अपनी करनी पर पश्चा- ' 
ताप होता है वह अपने मन में इस बात की प्रतिज्ञा करता है 
हि अब में भूल कर के भी ऐसे दुष्कर्म में न फरसंगा । यदि इसी 
आँति इद्ता रही. तो वह सुधर भी जाता है, पर बहुत कम लोग 
ऐल हैं, जो अपने को इस दुराचार के हा थसे बाहरकर सकते हैं । 


४९७ दुराचार की निन्दा 


ठुराचार से वढ़ कर मनुष्य का संसार में दूसरा अहित नहीं! 
जो इसका अनुयायी हुआ, उसको अपने जीवन से हाथ धोना 
पड़ता है । यह उस राक्षस के समान है, जो जीते जी शारीर के 
सव रक्त को पी जाता है । यह मनुष्य के भीतर है, पर इसको 
न दवाते रहने से यह मनुष्य का सर्वेनाश कर के ही रहता है । 
दुराचार आदि में प्रिय' और अन्त में अग्रिय होदा है । इंसीलिये 
मनुष्य भ्रमवश उसके लोभ में पड़ जाता है । 
देखिये, इस विषय में धर्माचाय मनु क्या कहते हैं:--- 
दुराचारोहि पुरुषो, लोके भवति निन्दितः । 
शज-सागी च .खततं, व्याधितोल्पायुरेवच ॥ 


ठुराचारी मनुष्य संसार में निन्दा का पात्र, सदा दुखी, रोग- 
प्रस्त और अल्पायु होता हे । टु 

वास्तव में पाप धीरे-धीरे बढ़ कर दुराचारी को मूल से नष्ट कर 
देता है । द्वापर में यदु-वंशियों की सत्ता बहुत बढ़ गई थी । श्री 
कृष्ण के कारण वे दिन पर दिन उन्नत होते गये, पर जब उनकी 
शिक्षाओं का लोप होने लगा, वे लोग दुराचारी हो गये। कहा 
जाता है कि उनकी संख्या ५६ कोटि थी। उनमें मदिरा, मांस 
ओर मेथुत के दुव्यंसन घुस गये । फिर ऐसा विभ्रह हुआ कि वे 
आपस में लड़ कर मर मिटे । 

` हुराचारी पुरुष ख्यं अपने कुकम का.फल भोगता है। 

प्राय: सभी सद्अन्थो में दुराचार की निन्दा की गई है, और 
इससे एथक्‌ रहने का आदेश किया गया है । अतएव जो लोग. 
आत्म-कल्याण चाहते हैं, वे प्रयल्-पूर्वेक दुराचार से प्रथक्‌ ,रहें। 
१८ 


प्रशुलय-विशान २९८ 


यदि हृदय में ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा है, तो दुराचार से बैंचना 
कोई कठिन काम नहीं । 


७--क्षाप्-शल्लन् के उपदेश 


शरान्महाशरतमो झ्ति कोऽघा। 
सनोजवाणेब्यथितो न यस्तु ॥ 
( शंकराचाय ) 
शुरों में भी महाशूर कौन है? वह पुरुप जो कामदेव के 
चाणों से व्यथित न हुआ हो । 
वास्तव में कामदेव का तीक्ष्ण वाण सहना कठिन काम है । 
जो उसके वाणों को खा कर स्थिर चित्त रह जाय, उसे ही भहा” 
शूर कहना चाहिये । महाराज भठहरि कहते है:-- 
। मचेभकुस्मद्लने भुवि खन्ति शरः 
~ केचित्‌ प्रसत्त छुगराञ-वधेऽणिद्क्षः॥ 
किन्तु ब्रवीमि वलिचां छुरतः प्रखह्य । 
/ कन्दप-द्प-द्लने विरला मञ्चुष्याः॥ 
\ मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करने वाले शुर तो 
संसार में बहुत से हैं--कोई-कोई ऐसे भी हैँ, जो क्रोधित सिं 
को भी मारने में निपुण हैं, किन्तु में बड़े-बड़े बली लोगों के 
सामने ललकार कर कहता हूँ कि कामदेव के दप को चूण करने 
वाले त्रिरले ही पुरुष होते हैं ! 
यह बात बहुत ही सत्य है। चिकारां के नाश करने वाले 
पुरुषों की संख्या संसार में बहुत कम होती दै। पर ऐसी नात 
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नहीं । हमारे विचार से काम-्पासनाओं का नाश 
कोई असम्भव वात नहीं। आज तक अनेक ऐसे प्रातःस्मरणीय 
हो गये हूँ, जिन्होंने काम-विकारों को अपनी इच्छा के 
अनुकूल करके उससे लाभ उठाया हे । 
यह संस्वार बड़ा विचित्र है। यहाँ कोइ वस्तु निगुण या 

ए नहीं हे। विद्वान पुरुष विष से भी अमृत का काम ले सकता 
था सूखे अस्त को भी दूषित विष कर सकता है। कोई पातक 
सा नहीं, जिसका प्रायश्रित्तत हो, कोई दोष ऐसा नहीं, जिसकी 
शान्ति न हो--कोई रोग ऐसा नहीं, जिसकी चिकित्सा न हो 
ऊर कोइ विकार ऐसा नहीं, जिसको दूर करने का उपाय न हो ! 

काम-विकारों के उत्पन्न होने का स्थान हृदय और सस्तिप्क 
>है। यहीं से ये सनन-चिन्तन द्वारा उद्धत होकर सवाङ्ग से उत्ते- 
जना प्रकट करते हँ । जब सारे शरीर में गुप्त रूप से इनका प्रभाव 
हो जाता है, तव भला लिङ्गन्द्रिय केसे वैँच सकती है ९ और इसमें 
विकार होते ही मैथुन के लिये लोग बाध्य होते हैं । काम-चिकारों 
के उठते समय लोग इन पर ध्यान नहीं देते । अन्त में इनका 
असुल बढ़ता ही जाता है, जो किसी न किसी रूप में वीर्य-नाशा 
का प्रधान कारण होता है | हमारा विचार है कि जैसे ही मनो- 
वृत्तियों में विकार उत्पन्न होने लगे, वैसे ही इसका रोकना श्रेयस्कर 
है, अतएव हृदय तथा मस्तिष्क को संयमित करने के उपायों से 
ही इनको अपने दुष्कर्मों से रोका जा सकता है । 

अब हम काम-विकारों को रोकने के कुछ अत्यन्त उपयोगी 
और अनुभूत नियमों कां वर्णन करते हैं । जिस समय मन में विकार 
उठने लगें, निम्नलिखित क्रियायें अत्यन्त उपयोगी हैं:-- 
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` १--शीतल जल से शिर को तब तक घोते रहना, जब तक 
चित्त स्थिर न हो जाय । 
२--इच्छा से अधिक ठंडा जल पो लेना चाहिये । . 
३--किसी खट्टे फल को अनिच्छा होते हुये भी खा लेना 
हितकर है । 
४--नदी समीप हो, तो उसमें शरीर मल-मल कर खूब साद 
कर लेना । 
५--आधा या पाव कोस तक दौड़ आना या दाना कानों को 
खब सलना । 
६-१५, २० मिनट तक शीघ्रता से श्वास-प्रश्वास लेना । 
७--एसशानन्सूमि का देखता या वहाँ की गति का स्मरण 
करना । 
८--आश्रयजनक या कौतूहल-वर्धक अन्थ पढ़ने लगता । 
९---संसार की असारता और अपने नश्वर शरीर से घृणा 
करना । 
१०-_परमेश्वर के ध्यान ओर स्मरण में लग जाना । 
ऊपर लिखे किसी भी उपाय का यथा विधि अवलम्बन करने 
से काम-विकारों का निश्चयपूर्वक नाश हो सकता है--ये कई 
सज्जनों के अहुभूत उपाय हैं। 


द-—स्वास्थथ की शिक्षायें 


प्रसिद्ध डा० डिकोरनेट ने स्वस्थ रहने के सर्वोच्च १० 
उपाय बतलाये हैं । अमेरिका की कई सभाओं में उक्त डाक्टर 


३०१ स्वास्थ्य को शिक्षाय 


किन 5 


~ र ~ < ७०७ 
सहोदय को पुरस्कार भी इसके कारण मिल चुके हैं । हम उन्हें 
यहाँ देते हैं :--- 

(१ ) दाय-सेबन--बहुत सवेरे उठकर, टहलने को जाना 


~ 


नीरोगता के लिये शुद्ध वायु और सूय-किरणों की बड़ी 
आवश्यकता है । 
( ३ ) छानरार-उद्‌र--दीर्घं जीवन के लिये परिमित आचार 
और थोड़ा आहार ही सबसे उत्तम है । 
( 


) भ्वास-प्रभ्दास--पानी और रोटी से जीवनी शक्ति 
| 


शारीरिक स्वच्छता -जैसे स्वच्छ किया हुआ यन्त्र 
रां तक चलता है, वैसे ही शरीर भी खच्छता से 
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) उचित निद्रा-निद्रा शारीर को फिर से शक्ति प्रदान 
। बहुत पड़े रहने से ठुवंलता आती है । 
व्यबहार शीत और गर्मी से शरीर की रक्षा 
ऐसे कपड़े हों, जिनसे चलने-फिरने में रुकावट ने हो । 

(७) रहने का घर--त्रहुत खच्छ ओर खुला हुआ हो; वायु 
और प्रकाशा के पहुँचने योग्य हो । ॒ 

(= ) नेतिक स्वास्थ्य-आमोद-प्रमोद्‌ से मन अवश्य प्रसन्न 
होता है, पर इसकी अधिकता से शरीर शत्रु इंद्रियाँ उत्तेजित 
होकर, मलुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं । 

(8) मानसिक अवस्था-मन की प्रसन्नता स्वस्थता को 
बढ़ाती है. किन्तु दुःख ओर . विषाद से असमय में वृद्धता प्राप्त 
होतीहै। - 


प्रझ्षचय-घिज्ञान ३०२ 


(१०) परिश्रम--केवल मस्तिष्क-परिश्रम से ही काम महीं 
चलता। शारीरिक श्रम करने से ही आहार मिलता और परिपाक 
होता है 

वयोवृद्ध नेता दादाभाई नौरोजी ८६ वर्ष के होने पर भी 
हष्ट -पुष्ठ, प्रसन्न-मुख तथा स्वस्थ रहते थे । एक समाचार-पन्न के 
स्वामी के पूछने पर उन्होंने इसके जो कारण और खास्थ्य 
सम्बन्धी नो नियम वतलाये, वे भी नीचे दिये जाते हैं:--- 

मेंने आजतक एक दिन भी मदिरा पान तहीं किया। मैंने 
सांस का स्पर्श तक नहीं किया है । मेंने कभी तम्बाखू नहीं पिया, 
नहीं खाया और नहीं. सूँघा। मैंने कभी भी अधिक सिचं का 
चटपटा भोजन नहीं किया है । में बासी भोजन से बैँचता आयाः 
हूँ। में अब तक तमोगुण के पास नहीं गया अर्थात्‌ क्रोध में भर 
कर गाली-गलौज या सार-पीट नहीं की । मेंने सदा परिश्रम के 
सांथ अपने ओर दूसरों के बहुत से काम किये हैं । मेने प्रत्येक 
काम नियम से किये है । 

१--केषल स्थूल शरीर का नीरोग रहना ही सच्चा आरोग्य 
नहीं हैं । स्थूल और सूक्ष्म, दोनों शारीर विकार-रहित होने चाहिये । 

२--शरीर, सन और आत्मा-इन तीनों की, जिसमें आगे: 
की बराबर उन्नति होती चली जाय, ऐसा काम करना आरोग्य 
का सच्चा नियम है । | 

३--आरोग्य रहने के लिये केवल सुख से खा-पी लेना ही 
पर्याप्त नहीं है, किन्तु सदूगुणों में प्रवृत्ति रखनी चाहिये, जिससे 
की आयु बढ़े । 

४--स्थूल ओर सूक्ष्म, इन दोनों शारीरों का परस्पर सम्बन्धं 
है। इन दोनों में एक के विना दूसरा नहीं ठहर सकता । स्थूल 
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स्थूल ओर सूक्ष्म का सूक्ष्म भोजन देना चाहिये । नियमित खाचा- 
पीता स्थूल शारीर का, और सदाचार आदि सूक्ष्म का ओजन है । 
०--ज्वर, खाँसी, क्षय आदि रोग स्थूल शारीर के, और 
काम, क्रोध, इप्या, आलस्य आदि सूक्ष्म शरीर के रोग हैं । 
६--सास्वरिक भोजन स्थूल शरीर को नीरोग रखता है, 
और मन को सत्व शुणी बनाता है । 

७--तामसी भोजन मन को तमोगुणी बनाता है । 

८ परोपकार, दया, क्षमा, प्रेम, स्ार्थ-त्याग, स्वदेश और 
जाति-सेवा आदि उत्तम गुण मनुष्य को उन्नत बनाते, और शरीर 
को चीरोग रख कर आयु बढ़ाते हैं । 

९--शारीरिक और मानसिक, दोनों प्रकार का आरोग्य होने 
पर ही, आनन्द मिलता है; आयु बढ़ती है और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 

अमेरिका के सुप्रसिद्ध डाक्टर एडवड ड्यूई ने सदैव स्वस्थ 
रहने के लिये निम्नलिखित तीन नियम चतलाये हैं । इनका पालन 
करने चाला मनुण्य थोड़े ही दिनों में सत्यता की परीक्षा कर 
सकता हे:— 

( १ ) स्वच्छ वायु में टहलना और प्राणायाम साधना । 

( २) खाभाविक भूख लगने पर ही उचित मात्रा में भोजन 


करना । 
( ३ ) प्रत्येक कवल को भली. भाँति चबा-चवा कर खाना । 


खुस च्छाश्डु 


१व्रह्म-वन्दबा 


ॐ तेजोऽसि तेलो मयि धेहि, वीर्य स्ति चीर्य मयि धेहि । 
वल सखि बलं सयि छेहि, आओजोऽस्योजो मयि धेहि। 
मन्युरसि सन्यु मयि धेहि, सहोऽसि खहो अयि थेहि। 

( यजु० झ० १६ म० &.) 


हे प्रमो ! तुम तेज हो--हमें तेज प्रादान करो ! तुम वीय हो 
हमें चीर्य प्रदान करो ! तुम बल हो--हमें वल प्रदान करो ! तुस 
ओज हो--हमें ओज प्रदान करो ! तुम आनन्द हो-हमें आनन्द 
प्रदान करो और तुस पराक्रम हो, अतः हमें पराक्रस प्रदान करो । 

तुम सब प्रकार की योग्यताओं के केन्द्र हो। तुसमें संसार की 
समस्त शक्तियाँ भरी हुई हैं और तुम उनके अधीश्वर हो! जिसके. 
पास जो वस्तु होती है, बह्‌ उसो से माँगने पर प्राप्त होती है, 
अतएव हम तुमसे याचना करते हैं. कि हमें तुम्हारे दिव्य गुण 
प्राप्त हों |! जिनसे हम अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर जनता का 
हित करें । विना तुम्हारी कृपा के यह महात्रत फलित नहीं हो 
सकता । हमें पूणं आशा है कि खच्छ हृदय की प्राथना अवश्य 
स्वीकृत होगी । 
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२- वीये-रक्षा के सच्चियन 
'चीय रक्षति रक्षितम्‌ ।' 
( सूक्त) 

जो अपने वोय॑ को रक्षा करता हे, वह (वीय) भी उसका 

सरक्तण करता हूं । 
वन्धाय विषयासक्तं, सुत्तये निर्विपर्यं मनः 2 
( सूक्ति ) 

विषय सें आएक्त मन बन्धन ओर विशुद्ध मन मोक्ष का 
कारण होता है । 

त्रह्मचय (वीर्य-संरक्षण) का विधिवत्‌ पालन करना अत्यन्त 
कठिन काम है | साधारण से साधारण नियम का उल्लङ्घन करने 
से भी यह त्रत टूट जाता है । इसके पालन करने बालों में से 
चहुत ही थोड़े लोग सफल सनोरथ होते हैं । इसके निर्वाह करने 
में कमी कमी महात्माओं से भो असावधानी हो जाती है । इसी 
लिये हमारे यहाँ शाम्रां में बहुत से स्वास्थ्य और . इन्द्रिय-निग्रह 
सम्बन्धी नियम लिखे गये हैं । यदि उनको काम में लाया जाय, 
तो त्रह्मचय के पालन करने में अच्छी सहायता मिल सकती है । 

इस देश में ढुभोग्य-चश ऐसी कुरीतियाँ फैल गई हैं कि उनके 
कारण सर्वत्र वीर्य का दुरुपयोग हो रहा है । इस ईश्वरीय अनु- 
पम शक्ति से लोग अपने को शून्य बना रहे हैं। कुछ लोगों को 
अम सा हो गया है. कि वीर्य को रक्षित रखना असम्भव है ! पर' 
ऐसी बात नहीं ! वीय का संरक्षण अवश्य किया जा सकता 
है, और यहद प्रत्येक ख्री-पुरुष का कत्तव्य घम है । परमात्मा ने 
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सृष्टि करने और सुख-शान्ति से जीवन विताने के लिये ही मलुष्यः 
का शरीर दिया है। ऐसे बड़े अधिकार को जो खोता है, बह 
कदापि दीघेजीची होकर, इख संसार का आनन्द नहीं ओगता । 


यह बात प्रायः देखी जाती है कि पशुओं में भी वीर्य-रच्ता का 
भाव होता है । पक्षियों को सी असमय में बीय-नाश करते हुये 
प्रायः नहीं देखा गया है । पशु-पक्ती सभी संयस से रह कर समय 
पर ही केवल सन्तान-बृद्धि के लिये अपने इस स्वाभाविक 
बल का उपयोग करते हैं । पर सलुष्य-जाति इनसे भी गिरी 
हुई है । उसमें भी सभ्य और सुशिक्षितों की दशा बहुत ही बुरी 
है । इनकी अपेक्षा मामीण और वन-पवत के रहने वाले ख्ली-पुरुषों 
सें भो वीर्य-रक्षा विशेष रूप से होदी है। ये लोग सी कास-चेष्टा 
में पड़ कर अपने सवध्व(वीर्य) का अधिकता से क्षय नहीं करते । 


ऊपर लिखी हुई बातों को ध्यान में रख कर अब हम 
कुछ ऐसे चुने हुए उश्च सटुपायों का वर्णन करते हैं, जिनके 
पालन करते रहने से बहुत अंशों में बीये-रक्ता आप ही आप 
हो सकती है । हमें पूण विश्वास है कि जो स्री-पुरुष नियम करके 
इनको अपनावेंगे, वे अबश्य अपने ध्येय ( ब्रह्मचय ) को प्राप्त 
कर सकेंगे । ये नियम वैज्ञानिक रहस्य से भरे हुए हैं। इनमें 
स्वास्थ्य और संयम के सिद्धान्त हैं। यही कारण है कि हमारे आर्य. 
ऋषियों ने जहाँ-तहाँ शास्त्रों में इन पर चलने के लिये उपदेश 
किया है। जो लोग वीर्य-रक्षा से हताश हो गये हैं, या ब्रह्मचये 
का पालन करना चाहते हों, वे कुछ समय के लिये सत्यता की 
परीक्षा कर देखें । अन्त में हम उन्हें यह सी ढ़ विश्वास दिलाते 
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हैं कि इन सढुपायों के करने में यदि उन्हें कुछ लाभ न हुआ, तो 
हानि तो किसी प्रकार की हो।ही नहीं सकती । विशेष कहना. 
व्यथ है ! 


(१) द्राह्मछुहत्त-जागरस्य 


ब्राह्मे भहत्तं दुष्येत, धर्मार्थो चाचुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांश्व तन्मूलान्वेद्तत्वार्थं मेव च ॥ 
( मनुस्खति ) 
ब्राह्म मुहूर्त में उठ कर धर्म और अथ का चिन्तन करना 
चाहिये । अपने शरीर छे छेशों और उनके कारणों पर विचार 
करना चाहिये और वेदों के तत्वों का अध्ययन करना चाहिये । 
रात के चोथे पहर का नाम ब्राह्ममुहूतं है। बहुत प्राचीन समय 
से इस समय उठने का विधान है । क्योंकि इस समय त्रिविध 
वायु चलती है, प्रकृति सौम्यता और सुन्दरता से भर जाती है; 
तथा सवत्र शान्ति और प्रसन्नता के दंश्य दिखलाई पड़ते हैं। 
सूर्योदय से पहले उठ जाना स्वास्थ्य के लिये बड़ा ही उपयोगी 
है । इस समय में उठने की आज्ञा घर्म-शाख ओर आयुर्वेद्‌-शा ख, 
दोनों के मत में हितकर माना गया है । इसे देव-वेला भी कहतें 
हैं । दिन रात में यह समय बहुत ही उत्तम होता है। सत्कायों के 
करने फे लिये ही ईश्वर ने यह समय बनाया है। इस समय में 
उठने वाला मनुष्य खस्थ्य और सदाचारी बन जाता है। जो लोग 
इस समय सोते रहते हँ, वे प्रायः अल्पायु, आलसी, दरिद्री, दुरात्मा 
हठी और विषयी होते हैं । ' इसलिये वीय-रक्षा के इच्छुकों को 
चाहिये कि सदा ब्राह्ममुहूत में उठने का उद्योग करें। ` 
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अव हम त्राह्यसुहू् में उठने के कुछ लाभों को चीचे. लिखते हैं:- 

(१) त्राहममुहूतं में जागने से बुद्धि तीव्र होती है । (२) मनुप्य 
रोग रहित और स्वस्थ वनता है। तथा लक्ष्मीवान्‌ और यशस्वी 
होता है। (३) मन की सद्वृत्तियाँ जागृत होती हैं । 


( २) उषःपान 
खचिलुः समुद्यकाले, एती स्टलिलस्य एिवेद्ष्टी। 
रोगजरा परिझुक्तो, जीवेहत्लर शतं खोध्रम्‌॥ 
( आयुर्वेद ) 
जो मनुष्य सूय के उगने हले आठ अञ्जली जल 
पीता है, बह्‌ रोग और बृद्धव हे 
अधिक जीता है । 
वैद्यक के प्राय: सभी आचायों' ने उष:पान करने का समय 
सूर्योदय से पहले ( त्राह्ममुहूत ) आना है। इस समय का जल 
पीना बड़ा लाभदायक होता है । शरीर के सब रोग इससे दूर हो 
सकते हैं । हमें स्वयं सी इस बात का अनुभव है । अब तक हमने 
कई रोगियों को उष: पान की विधि से अच्छा किया है । ऊपर 
के श्लोक में आठ अञ्जली जल पीने को लिखा गया है। 
पर देश, काल तथा बल के अनुसार कम भी कर दिया जा 
सकता है । 
अब हम उषःपान के शुणों को नीचे लिखते हैं:--- 
( १) उषःपान से वीय सम्बन्धी कई रोग दूर हो जाते हैं । 
(२) काम-विकार को शान्ति मिलती है। 
(३) और शरीर में, उष्णता नहीं बढ़ती । 


७७ 
से 
से रहित हो कर सी वर्षो' से भी 
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(४) मेधा और शक्ति की वृद्धि होती है । 
(५ ) कोष्ट-चद्धता, अजीण तथा खप्नन्दीप आदि राग 
नहीं होते । 


(३ ) मल-सृत्र-विसजेन 


सृज्नोच्चारससुत्स्ग, दिवाकुयाढुद्ङसुखः । 
दक्षिणासिस्ुजो रात्री, खन्ध्ययोश्च यथादिया॥ 
( मब्चुस्बति; 
दिन में उत्तर मुख करके तथा रात में दक्षिण मुख करके 
मल-मन्न-त्याग करना चाहिये ! | 
चेच्रक-शात्र के मत से भी सूर्योदय से पहले .मल-मूत्र का 
त्याग करना उपयोगी है । जहाँ तक हो खुले सेदान वाएकान्त स्थान 
में वस्ती से कुल्ल दूर मलन्स्थाग करना चाहिये; साथ ही दूसरे के 
किये हुए पर भी न करना चाहिए । 
प्राचीन समय में लोग प्रायः बस्ती से दूर जंगलों में टट्टो 
जाया करते थे। इससे उन्हें शुद्ध वायु-सेबन का भी ल्ास हो 
जाता था । साथ ही वस्ती में गंदगी भी नहीं फेलने पाती थी। 
पर खेद है कि इस नये फेशन के फेर में पड़ कर लोग प्राचीन 
और उपयोगी प्रणाली को भूलते जाते है । 
मल-मू त्र की हाजत होने पर उसे न रोकना चाहिए.। क्योंकि 
ऐसा क्ररने से अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
_ आलस्य-वश जो लोग इस आवश्यकता को रोकते हैं. वे अपने 
स्वास्थ्य को खो बेठते हैं । उनके मलाशय और मूत्राशय में विकार 
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उत्पन्न हो जाते हैं इस से चीर्य तथा अन्य धातुओं की हानि 
होती है । 
खर्वेषामेच रोगाणां, निदान छुपिता मलाः "| 
| ( वेद्यक } 
सल के विगड्ने से ही प्रायः अनेक रोगों की उत्पत्ति 
होती है। ठीक समय से साफ पाखाना हो जाने से दिन भर 
स्फ्ति, उद्योग शीलता, प्रसन्नता, सुबुद्धि और सद्शुणों की 
वृद्धि होती प्रमाद, अग्नि मन्दता, पीड़ा तथा ज्वर आदि 
रोग नहीं सताते । 
प्रातःकाल मल-सूत्र त्यांगाने वाले का वींय शुद्ध और विकार 


से रहित रहता है । 
(४) उपस्थेन्द्रिय छी स्वच्छता 


'उपस्थेन्ट्रियमेचॉस्ति, णाए-रोग-प्रदायकम | 

( सूक्ति ) 
शुभेन्द्रियों की स्वच्छता से मन को शान्ति प्राप्त होती है, 
कास-विकारों की सम्भावना नहीं रहती तथा दाद, खुजली, 
लुगन्धि, क्रिमि और स्वप्नदोष आदि से रक्षा होती दै । नेत्रो में 

ज्योति, सस्तिषक में विचार की स्फूर्ति भी बढ़ती है । 
वास्तव में मनुष्य के लिये. गुप्त इन्द्रियों को स्वच्छ रखना भी 
बड़ा हित कर है । इनकी अपचित्रता से भी विकार उत्पन्न हो 
जाता है ! कई प्रकार के इन्द्रिय सम्बन्धी गुप्त रोग भी उत्पन्न 
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अब हम शुभ सङ्स्प से होने वाले कतिपय लाभों को नीचे 
(लिखते हैं;--- 

( १ ) शुभ सङ्कल्प से कार्य के करने में असफलता का भय 
नहीं रहता । ( २ ) मन को दृढ्ता प्राप्त होती है। (३) बाधाओं 
के सहने की शक्ति प्राप्त होती है। ( ४ ) कत्तेव्य से विसुख होने 
र्क 


~ 


। इच्छा नहीं होती । ( ५ ) स्वाधीन विचार जाशृत हो जाते हैं। 


( १६ ) इच्छा-शक्ति-प्रथोग 


आकृति देवीं खुभगां पुरो दघे। 
खित्तस्य भाता खुबहा ना अस्तु ॥ 
( अथववेद }; 
हम इच्छा-शाक्ति देवी की उपासना करते हैं। बह चित्त 
की साता है । अतः हमारे लिये सुखदायिनी बने ! 
“अकामस्य क्रिया काचिहू, इश्यते नेह कर्हिचित्‌!” 
( मचुमग्टति ) 
सनः कामना के बिना इस संसार में कोई कार्य नहीं हो 
-सकता । । ह 
'या दगिच्छेच्च भचितु, वाद्दग्मवति पूरुषः ।' 

( म० विंदुर 2 
पुरुष जैसा होने की इच्छा करता है,चैसा बनता है । 
इन्छा-शक्ति का नाम विद्वान्‌ लोगों .ने सुना ही होगा १ 

मनुष्य के भोतर यह दैवी-विभूति छिपी हुई है। जो लोग इसके 
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नरे 


में डाक्टर लोग अपने रोगियों को वायु-सेवन के लिये दूर दूर भी 
भेजते हैं । 

अब हम वायु-सेबन से होने वाले कतिपय लाभों का नीचे 
वणन करते हैं :-- 

( १ ) प्रातःकाल वायु-सेवन करने से देह की धातु ओर 
उपधातुयें शुद्ध ओर पुष्ट होती हैं । 

( » ) सनोष्ठेग, आलस्य, चिन्ता, दुर्बलता, भय और रोग 
आदि का नाश होता है! 

( ३ ) मनुष्य बुद्धिमान ओर बलवान होता है । 

(४ ) नेत्र और श्रवण की शक्ति बढ़ती और स्थिर 
रहती है। 

( ५ ) काम-विकार और उपस्थेन्द्रिय को शान्ति मिलती है! 

( ६ ) नित्य स्नान 
गुणाः सदास्नातपरस्य साधोः 
रूपञ्च तेजश्च दलञ्च शौचम्‌ ॥ 
ग्रायुष्यमारोग्यचलालुपत्वम्‌ । 
दुभ्स्वप्ननाशञ्च यशक्च मेधाम्‌ ॥ 
( योगी याज्ञवल्क्य } * 

हे सञ्चनो ! सदैव स्नान करने वाले सनुष्य को रूप, तेज, 
बल, पवित्रता. आयुष्य, आरोग्य, अलोळुपता, बुरे स््रप्नों का न 
आना, यश और मेधा आदि गुण प्राप्त होते हैं । 


स्नानं यशश्चञ्यायुष्यं, अ्रमस्वेद-सलापहम । 
( चरक-सहिता ) 


स्नान करने से यसुख और आयुष्य की वृद्धि होती है। परिश्रम 
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करने से पसीना आता है और इसलिये शरीरका सल दूर होता है । 

हिन्दू-धर्म में स्तान का बड़ा साहात्म्य है। यह विज्ञान से 
बहुत घनिष्ठ सम्वन्ध रखता है । अन्तः शुद्धि के साथ साथ बाह्य 
शुद्धि की सी मनुष्य के लिये आवश्यकता होती है! जो लोग 
स्नान नहीं करते, वे प्रायः आलसी होते हैं और चसे-रोगो में एं से 
रहते हैं । 

प्रातःकाल का स्नान बहुत ही उपयोगी होता है। सायङ्काल 
को भी स्वान किया जा सकता है. प्रीष्म-ऋतु में दो वार स्मान 
करना आत्रश्यक है । प्रत्येक सी-पुरुष को सदैव कम से कस 
एक बार तो अवश्य ही स्वान कर लेना चाहिये । स्वान के समय 
सारे शारीर को भलीमाँ ति मल-मल कर धोना चाहिये । स्नान के 
लिये खच्छ ओर ताजा जल बहुत ही उपयोगी माना गयां है। शरद्‌ 
ऋतु में अधिक शीत पड़ने पर गरम जल से भी स्नान करना 
हानिकारक नहीं है । पर शिर को पहले पहल ठणडे जल से ही 
धो लेना चाहिये । कूप जल सभी ऋतुओं में नहाने में लाभ- 
दायक होता है। थोड़े जल से नहाने में शारीर के छोटे छोटे छिद्रो 
का सल दूर नहीं होता, और भीतर का दोष बाहर नहीं निकलने 
पाता । इसलिये यदि नदी पास हो तो उसी फे जल में नियमित 
रूप से स्नान करना चाहिये । नित्य स्नान से वीर्य तथा शरीर के 
अन्य धातुओं को शान्ति मिलदी है । 


१९ 
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(७) कौपीव-धारण 


'कौपीनचन्तः खलु साग्यदन्तः ।? 
[ ( शंकराचार्य ) 
कौपीन के (लङ्गोट के) धारण करने बाले वास्तव में भाग्य- 
चान पुरुष ही होते हैं । 
इस देश में कौपीनधारी प्रायः ्ह्मचारी और संन्यासी होते 
हैं । ये इसलिये कौपीन पहनते हैं कि उपस्थेन्द्रियं मै कास विकार 
से उत्तेजना न उत्पन्न होने पावे । इन्हें वीय-रक्ता की विशेष रूप 
से आवश्यकता रहती है। ब्रह्मचारी और संब्यासियों के लिये 
कौपीन धारण करने का शास्रीय नियम भी प्राचीन समय से 
चला आता है । इसके अतिरिक्त सस्ल-युद्ध ( कुश्ती ) करने वाले 
भी कौपीन ( लङ्गोट ) पहनते हैं. । क्योंकि उन्हें सी वीय-रक्षा के 
लिये संयम रखना पड़ता है। विषय-लोळुपों को कौपीन धारण 
करना बहुत बुरा जान पड़ता है । 
कौपीन का वस्न चहुत मोटा न होना चाहिये । दोहरा होने 
से इन्द्रिय पर विशेष गर्मी पहुँचने से भी वीय-पात हो सकता 
है । एक पतला और स्वच्छ वस्त्र कौपीन (लङ्गोट) के लिये बड़ा 
उपयोगी है । 
छ लोगों की धारण सी हो गई है कि धोती के नीचे कौपीन 
( लङ्गोट ) धारण करने से मनुष्य नपुंसक हो जाता है। यह 
चात मिथ्या है । इससे तो बल्कि अधिक समय तक के लिये 
पुंसत्व रक्तित रहता है। कौपीन धारण करने से नीचे लिखे लाभ 


होते हैं 
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( १ ) कौपीन पहनने से अण्डकोप नहीं बढ्ता । 

(२ ) इन्द्रियां में प्रचुर शक्ति सञ्चित होती है 

( ६ ) सन पर अपना अधिकार हो जाता है । 

(४ ) चल, उत्साह, स्कति, सदाचार, सत्रेम और सत्सङ्ग 
"आदि की वृद्धि होती है । 


द) प्राणायास-साधन 


दह्यन्ते ध्मायमानानां, धातूनां हि यथा ।मलाः । 
ठथेस्द्रियाणां दह्यन्ते, दोषाः घ्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
( मनुस्मृति ) 
जैसे अग्नि में. डालकर तपाने से धातुओं के मल जल जाते 
हैं, वेसे ही प्राणायाम के करने से इन्द्रियों के सब दोष भस्म द्दो 
जाते हैं । 
प्राणायाम की विचित्र शक्ति का बोध प्राणायाम करनेवाले 
लोगों को- ही पूर्ण रूप से होता है, पर साधारण जनता भी इसके 
'अमूल्य लाभों से अपरिचित नहीं है.) यह प्राणायाम ब्रह्मचारी और 
न्योगियों के लिये विशेष रूप से प्रतिबन्धित है। . गृहस्थाश्रम में 
रहने वालों के लिये भी प्राणायाम की आज्ञा है ।# इसको उचित 
-रीति से करते रहने से अनेक कष्ट-साध्य रोग दूर हो जाते हैं । 
_ प्राणायाम सन्ध्योपासन का भी सब से प्रधान अङ्ग है । वीये- 


0000 


.. & प्राणायाप्त के सम्बन्ध में विशेष .घातें जानने के लिये लेखक का 
प्राणायाम-व्यायाम! नामक अन्य पढ़िये ! ह 
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रक्षण के लिये प्राणायाम एक आवश्यक परसोत्तम साधन है । 
चीयं जल की भाँति तरल होने के कारण उसका स्वाभाविकः 
प्रवाह नीचे को ओर होता है। जेस एक एक बिन्दु जल के. 
निकलते रहने से घडा खाली हो जाता है, उसी भाँवि वीर्य के 
बाहर प्रवाहित होते रहने से शरीर भी शन्य और निर्जीव हो 
जाता हे । अन्तमे शारीरिक ओर मानसिक योग्यताओं का हास होने- 
से मनुष्य शीघ्र ही काल के कराल गाल में चला जाता है । अत-- 
एच मनुष्य का परम कत्तेव्य है कि वह अपने वीय को अध्वंगामी 
बनाकर अपने मस्तिष्क और सर्वाङ्ग को पष्ट करने का सदैव 
अभ्यास करता रहे । इसके लिये प्राणायास से बढ़ कर अन्य- 
साधन नहीं है । | 

भिन्न भिन्न आचायाँ' के मत से प्राणायाम के अनेक भेद होते 
हैं । , पर खास भेद तीन ही हैं, और दूसरे भेद सभी इन्हीं के 
अन्तर्गत हैं । 

प्राणायामालिधा प्रोक्ता, पूरकुम्भकरेचकैः । 
सहितः कुम्भकश्चेति, कुस्भको द्विविधो मतः ॥ 

प्राणायास के तीन प्रकार होते हैं। पहला पूरक, कुम्भकः 
और रेचक के साथ, दूसरा कुम्भक के साथ ओर तीसरा कुम्भकः 
हीन होता है। कुम्भक भी दो प्रकार का होता है। पहला पूरक ५ 
और रेचक सहित तथा दूसरा केवल छुंम्भक .। 

( १) पूरक--नाक के दाहिने छेद को दाहिने हाथ के अंगूठे 
` -से दबा कर बायें से धीरे धीरे वायु पेट में भरना । 

(२ ) कुम्भक--फिर बोच की दोनों अंगुलियों से नाक के 
बायें छेद को भी बन्द कर पेट में भरी हुई वायु को रोकना । 


३१७ चीये-रक्षा के लणिय्म 


(३) रेचक--और फिर नाक के बायें छेद से धीरे धीरे 
न्वायु को बाहर निकाल देना चाहिये । 

ऊपर की क्रिया के कर लेने पर एक प्राणायाम होता है। 
'इसी प्रकार नौ वार पूरक, कुम्मक और रेचक के करते रहने परः 
चीन प्राणायाम होते हैं । प्रत्येक सनुष्य को एक समय में कम से 
कम ३ प्राणायाम करना आवश्यक है । 

“प्राणायामाद्‌ षडाचरेत्‌ ।” 

भगवान्‌ मनु का कहना है कि प्रत्येक व्यकि को ६ प्राणायाम 
करना चाहिये । इसका अभिप्राय यह है कि ३ प्राणायाम प्रातःकाल 
"और ३ ही सायङ्काल करना आवश्यक है । 

प्राणायाम करते समय नीचे लिखा हुआ सन्त्र प्रतिवार पढ़ते 

रहना चाहिये । 

ॐ भूः ॐ शुचः ॐ श्वः 32 महः ॐ जनः 32 तपः ॐ सत्यं, 
-ॐ तत्सवितुर्षरेण्यं भगो देचस्य थौमहि धियो यो नः प्रचो- 
'द्यात्‌ । 

एक मत यह भी है कि बिना मन्त्र के भी प्राणायाम किया 
जा सकता है. । पर ऐसी अवस्था में यह नियम & कि जितने 
-ससय में पूरक हो, उसके दूने समय में कुम्भक और तिशुने समय 
सें रेचक करना चाहिये। 

ढुगन्धित ओर संकुचित स्थान पर बेठ कर प्राणायाम करने 
से बड़ी हानि होने की सम्भावना है । इसलिये प्राणायाम के लिये 
स्वच्छ समतल ओर सुरम्य भूमि का होना बहुत आवश्यक है । 
शुद्ध वायु में सिद्धासन से (बिधि आगे लिखी गई है) बैठकर प्राणा- 


| २ विज्ञान हि 
अ्रह्मचय-विज्ञान.. . ३१८ 


यास करने से अनेक :लास होते हैं । जिनका हस नीचेः वर्णनः 
करते हैं-.. | 
( १ ) प्राणायाम के अभ्यासी के हदय में काम-विकार नहीं 
उठता । 

( २) मन और इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त होता है । 

( ३ ) बुद्धि तथा बल की वृद्धि होती है । 

( ४ ) बद्धता, रोग तथा क्षीणता का सय नहीं रहता | 

(५ ) वीयं की अधोगति नहीं होती । 

( ६ ) शारीरिक और मानसिक विकास होता रहता है ।. 

( ७ ) मनुष्य को दैवीगुण प्राप्त होते हैं । 

(८) अधमं की ओर चित्त नहीं जाता । 

(९ ) दीर्घायु और सुसन्तान प्राप्त होती है । 

(१०) कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं । 


bo 


(8) जानसिक योग 
“समत्वं योग उच्यते ।" 
चित्त की समता का नाम योग ह| 
शाननिट्टो विरक्तो चा, धर्सज्ञोऽपि जितेन्द्रियः । 
बिना योगेन देवोऽपि, न मों लभते प्रिये ॥ 
( योग-बीज )« 
( भगवान शङ्कर पार्वतीजी से कहते हैं ) हे पावती ! बड़ा" 
ज्ञानवान्‌ , वैरागी, .धर्भिष्ठ और जितेन्द्रिय कोई मञुष्य क्यों न हो,. 
"पर बिना योग के युक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता । 


३१५ वीरय-रत्ञां के खनियस 


योग का सहत्व वतलाचे की आवश्यकता नहीं । साधारण से 
साधारण प्रकार की योग-क्रिया मनुष्य को असाधारण लाभ पहुँ- 
चाने सं समथ है। इसलिये वीय्य-संरक्षण के लिये योग बहुत 
उत्तम साधन माना गया दै । हमारे ऋषि लोग भी योग के द्वारा 
ही अपने नह्मचय-त्रत का पूरा पालन करते थे । 
हमारे प्रचीन आचार्यो' ने योग के भी अनेक भेद निर्धारित 
किये हैं । पर उन सवों के वणन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं । 
हम यहाँ पर सूल योग को ही लिखना चाहते हैं । उसका भगवान 
श्री कृष्ण ने निम्नलिखित आदेश किया है 
पवित्र स्थान पर, जो कि न तो बहुत ऊँचा हो और न चोचा 
हो, कुशासनी, मृगचसं या चसन बिल्ला कर बेठना चाहिये । उस 
समय अपने मन को एकाग्र कर चित्त और इन्द्रियों के कर्मों को 
वश में करके अपनी आत्म-शुद्धि के लिये योग का अभ्यास करे ! 
समं कायशिरोग्रीवं धारयश्षचलं स्थिरम्‌ । 
सम्प्रेच्य नासिकाग्रं रुवं, ' दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
पशान्तात्मा विगतभीब्रह्मचारिवतेस्थितः 
मनः खंयम्य मच्चित्तो, युक्त सीत मत्परः ॥ 
( श्रीमदूभगवदूर्याता ) 
शरीर, ( मध्यभाग ) शिर और गदन को सीधे रखो । कोई 
अङ्ग इधर उधर डुलने न पावे। अथात्‌ सब शरीर को स्थिर 
रखना चाहिये । किसी भी दिशा को न देखता हुआ अपनी दृष्टि 
को नासिका के अम्रभाग पर ठहराना चाहिये । शान्त चित्त, 
भयरहित और न्रह्मचये-ब्रत में स्थित हो, मन को संयम कर 
आत्मनिष्ठ पुरुष युम ( परमात्मा )'में लीन होवे । :. 


परह ९ पन क 2 
इछाचर्य-पिश्ञाद ३२० 


ऊपर लिखी हुई मानसिक योग की क्रिया आँखें मूंद कर भी 
की जा सकती है। पर उस अवस्था में भी सानसिक दृष्टि 
नासिका के अग्रसाग पर ही रहना चाहिये । 

जैसे शरीर के लिये भोजन की आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार जीवात्मा के लिये मानसिक योग की आवश्यकता अनि- 
चाय है । 

अव हस इस सानसिक योग से होने वाले छुछ लाभों का 
चर्णन यहाँ पर झरते है: 

(१) योग फे साधन से सहुप्य का वीय नष्ट नहीं 
होने पाता । ॒ 
( २ ) मस्तिष्क और सन सें ्र्मचय की रक्षण-शक्ति प्राप्त 
होती 

(३ ) चित्त की चश्चलता नष्ट हो जाती है । 

( ४ ) उत्तमोत्तम विचार और काय की इच्छा होती है । 

(५) परमानन्द और शान्ति की उपलब्धि होती है । 

( ६) सदाचार में सहायता मिलती है । 

( ७:) अधस और अनाचार में चित्त नहीं रसता । . 

( ८ ) सदैव उत्साह, साहस, धैर्ये, प्रेम और औदार्य की 
वृद्धि होती है । 

( ९ ) दीर्घ-जीवन ओर आरोग्य प्राप्त दोता है । 

( १० ) अन्त सें मोक्ष भी प्राप्त होता है ।' 


गोग के सम्बन्ध में जिते अधिक जानने छी इच्छा हो, चह 
अन्धकर्ता का 'योगाचार-दद्रान' देखे । 


३२१ चीय-रच्ा फे सपियम 


(१०) खन्ध्यादन्द्न 


“षयो दीर्घ सन्ध्यात्वादीर्घमायुखान्युयुः । 
प्राँ यञश्च कीर्तिश्च ब्रह्मतर्चसमेद च ॥” 
( मसस्मृति } 


ऋषि लोग देर तक सन्ध्यावन्दन करने के कारण दीघीयु, 
“सुबुद्धि, छुकीतिं और त्रह्मतेज को प्राप्त होते थे । 

सन्ध्यावन्दन की प्रणाली इस देशा में बहुत प्राचीन है। 
"हमारी हिन्दू-जनता इसके चाम से भली आँति परिचित है । यह 
मनुष्य-जाति के लिये एक बड़ा आवश्यक कर्त्तव्य है । 

सन्ध्याका अर्थ है एकाध चित्त से ध्यान करना, परमेश्वर की 
उपासना करना, अपने दिन भर के किये कामों पर विचार कर 
बुरे कामों के लिये पश्चात्ताप करना, आगे के लिये घुरे काम न करने 
की प्रतिज्ञा करना, आगे का समय सद्व्यवहारों में व्यतीत हो 
इसकी परमात्मा से प्राथना करना आदि । 

हमारी सन्ध्या में बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है । इसीलिये 
आवश्यक से आवश्यक कायं को लोग छोड़ कर इसे करते थे । 
-महाभारत में भी पितामह भीष्म, श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर आदि सन्ध्यो- 
पासन करते थे, ओर सन्ध्या होते ही युद्ध बन्द हो जाता था । 
-इतने से ही सन्ध्या का सहत्व जाना जा सकता है। ' 

संध्या प्रातःकाल और साय॑कल दो बार अवश्य करना चाहिए 
संध्या करते समय गायत्री-मन्त्र का भी जप करने का विधान हे। 
चह हम नीचे उद्धत करते हैं:-- 


ब्रह्मचये-विज्ञान, ` .:'` ३२३: 


ॐ भू भुः खस्तसवितुर्वरेणवं भर्गो देवस्य धीमहि घियोः 
यो न; प्रचोदयात्‌ । 

हे सवंव्यापक, अखिल-शुणसम्पन्न तथा अ्योतिर्मय परमात्मा 
हमारी (सबश्रेष्ठ वस्तु) बुद्धि को शुद्ध एवं सद्विचारवाली बनाओ । 

इस संत्र को एक हजार बार, सो वार या दस बार अबश्य 
जप लेना चाहिये । 

अब संध्यापासना फे लाभों कों नीचे लिखते हैं:-- 

( १ ) इससे सन पवित्र और संयसी वन जाता हे | 

( २ ) भगवद्भक्ति में चित्त रमता है । 

( ३ ) गुरुतर से शुरुतर भी पाए छट जाते हैं । 

( ४ ) विषय वासचायें तुच्छ ज्ञात होने लगतो हे । 

( ५ ) शरीर बलवान्‌, तेजस्वी और दीर्घजीवी बनता है ।! 


(११) स्वल्पाइार 


“शनारोऱ्यमनायुष्यमस्वग्यं चातिभोजनम्‌ । 
अपुणयं लोकविद्विष्टि, तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌। 


( चा० नी० }- 
अति भोजन से अस्वस्थता बढ़ती है--आयुबेत् क्षीण होता 
है-~-अनेक रोग पैदा होते हैं--- पाप कमं होते हैं और लोगों में: 
निंदा होती है । इसलिये अधिक भोजन करना वर्जित है । 


“स्चढ्पाहारः सुखावहः ।” EE 
( सूक्ति)* 


३२३ वीर्य-रच्ता के सन्चियमा 


थोड़ा आहार करना सुख-दायक होता है । 

जीवधारियों के लिये आहार बहुत आवश्यक पदार्थ होता 
है । पर विशेष होने से यही हानि पहुँचाता है । खल्पाद्वार करने, 
वाले सदा सुखी रहते हैं । विशेष आहार करने वालों को प्रायः 
स्वप्नदोष से पीड़ित पाया गया है । कुछ लोगों की कुघारणा सी 
हो गई है कि जितना ही खाया जाय उतना ही अच्छा है। बड़े 
वेद्यों का कहना है कि थोड़ा ही आहार करना स्वास्थ्य के लियें 
उपयोगी होता है । प्रत्येक आस ( कवल ) को दाँतों से खूब मसल 
कर खाना चाहिये । आहार उतना ही करना चाहिये जितना कि. 
सुगमता से पच सके । विशेष आहार से अजीण, ज्वर, संग्रहणी, 
कोष्टवद्धता और घातु-दौबेल्य आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं । भोजन कर लेने पर पानी और हवा के लिये पेट में काफीः 
स्थान छोड़ देना चाहिये । 

अब हम स्वर्पाहार के गुणों को नीचे लिखते हैं:-- 

( १ ) शरीर स्वस्थ और नीरोग रहता है । 

( २) मन में बल और स्फूति का वास रहता है । 

(३ ) आलस्य, निद्रा, अनुत्साह नाश होता हे । 

( ४ ) इससे वीयरत्ता में भी बहुत सहायता मिलती है | 


प्रह्लचय-वि्यात ३९ 
(१२) सात्विक सोजद 


यायुः सत्वबलारोग्यं, सुखप्रीतिडिवर्डताः । 
रस्याः स्निग्चा स्थिरा दद्या थाहाराः सात्विक प्रियाः ॥ . 
( भगवद्गीता ) 
जो आहार आयुष्य, ओज, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति 
के बढ़ाने वाला हो और जो सरस, चिकना, शुरू तथा रुचि- 
बद्धक हो वह सात्विक लोगों को प्रिय होता है । 
ब्रह्मचय पालन करने वालों को आहार पर बहुत ध्यान देना 
चाहिये । तामस आहार से कभी वीर्थ-रचता नहीं हो सकती । 
सात्बिक आहार करते रहने से मानसिक वृत्ति भी साखिक बन 
जाती है। | 
( १) सात्विक आहार से शरीर की सब धातुओं को लाभ 
पहुँचता है ( २ ) बुद्धि और शक्ति बढ़ती है। ( ३) फाम, 
क्रोध, सद्‌, लोभ और सोह का नाश होता है। (५) स्वास्थ्य ओर 
जोचनी-शाक्ति की वृद्धि होती है । 


१३--फलाहार 
चैद्यक शाखों में फलाहार के अपरिमित लाभों का वर्णन है । 
-इस बात को प्रायः सभी लोंग जानते होंगे कि हमारे ऋषि-सुनि 
“फलाहारी होते थे । बहुत से लोग ऐसी भी हुए है कि जिन्होंने 
"कल या सूलों के अतिरिक्त कुछ भी नहों खाया है दूर्वासा ऋषि 
दून ही खाकर बहुत दिनों तक जीवित रहे । 


३२५ वोय-रुदा के समियम ` 


फलों में प्राक्कतिकता विशेष है । बहुत से वेद्य लोग बड़े घड़े 
रोगियों को फल खाने की सलाह देते हैं । एकादशी जैसे कई उप- 
वास ब्रतों में भी लोग फल खाकर रह जाते हैं। भोजन कर लेने: 
के पश्चात्‌ फल खाना बहुत आवश्यक है । जो लोग काम-विकारां 
से विशेष पीड़ित हों, वे कुछ दिनों तफ फल खाकर ही रहें। 
जो फल जिस ऋतु में होता दै, बह उस ऋतु में अधिक लाभ- 
'कारी होता है । वीय-रक्षा के लिये फलों का खाना भी बहुत लाभ- 
दायक है । 
,. अब हस फलाहार से .होने वाले कतिपय लाभों को नीचे 
लिखते हैं:--- 

( १ ) फलाहार से खास्थ्य, दीघोयु, वल और बुद्धि की 
बढ़ती होती है 

( २ ) कोछपद्धता, निबेलता, सल-विकार, ज्वर तथा अन्यः 
-रोगां से रक्षा हाती है । 

(३ ) सन शान्त होकर सत्कमों' में लगता है । 

(४) वीर्ये पुष्र होता है, काम-शक्ति की प्रेरणा दब जाती 
है, और इन्द्रियों पर विजय मिलती है । 


(१४) दुरव-पान 


इस संसार में यदि कोई पदार्थ अमृत कहलाने योग्य है तो 
वह दूध ही है । प्रायः सभो वैद्यक शास्त्रों के रचयिताओं ने इस 
की प्रशंसा की है। पाश्चात्य देश के कई डाक्टर लोग केवल दूध: 
से ही कई रोगों को दूर करते हैं । ` 


्रह्मजंये विद्ञाव. ३२६ 


वास्तव में दूध से बढ़कर कोई खाने-पीने योग्य पदार्थ है ही 
'नहीं । यही कारण है कि इस देश के ऋषि-्सहपि तक अपने 
यास गौ रखते थे । यह वड़ा ही सात्विक आहार है । 

केवल दूध पीकर भी कई दिनों तक रहा जा सकता हे । जो 
लोग यह खयाल करते हों कि दूध पीने से वं।य-रक्षा नहीं हो सकती 
वे भूल करते हैं। थोड़ा सा धारोष्ण दूध पीता बड़ा ही हितकर 
-होता है । इस दूध से कास-विकार उत्पन्न नहीं होता । ताजा 
निकला हुआ दूध बहुत गुणकारी होता हे । शा्रों में लिखा ह:~— 

“पीथूषोऽसितचे पय ।” 

तुरन्त के ठुहे हुए दूध का नास ही पीयूष है । इस विषय में 
शो का दूध ही मान्य है । भेंस आदि के दूध में वह वात नहीं । 
मेंस का दूध तमोगुण बढावा दै । बह विषय की उत्तेजना भी प्रकट 
करता है। 

अब हस हुग्धपान खे होने वाले कुछ गुणों को नीचे देते हैं :- 

( १) गो का धारोष्ण दूध थोड़ा सा प्रातःकाल पीने से सन 
-को शान्ति सिलती है। ( २ ) पवित्र चुद्धि, सात्साहल, पढ्ने- 
पढ़ाने में उत्साह, धार्मिक विचार तथा आनन्द उत्पन्न होता है। 
(३ ) कई प्रकार के धातु सम्बन्धी रोग नष्ट हो जाते हें । 
(४ ) चीणता, हास तथा अन्य दोषों को नष्ट कर हृदय, मस्तिष्क 
तथा सर्वाङ्ग पुष्ठ तथा तेजस्वी बनता है। (५) व्यर्थं कौ उत्तेजना 
"शान्त करता है ।. 


३२७ वीर्य-रक्ञा के सञ्चियम 


(१४) सत्संग 
सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुन्खाम्‌ |? 
| ` (सूक) 
सज्जनों की संगति पुरुष को क्या नहीं वना सकती । 
तात ! स्वर्ग अपचन सुख, घरिय तुला पक अंग । 
ठुलै न वाहि सकल मिलु, जो खुल लव सत संग॥ 
( रामायण ) 
सत्सङ्ग की महिमा प्रायः सभी वेद-पुराणों में गाई और 
'दिखलाई गई है । बड़े बड़े पापी ओर कुविचारी लोग सत्सङ्ग 
अभाव से महात्मा और मुक्त हो गये हैं जैसे लोहा पारस के छूने 
से सोना वन जाता है, वेसे ही नीच मनुष्य भी सत्सङ्ग पाते ही 
सुजन हो जाता है । 
सङ्ग का प्रभाव बड़ा ही अटूट होता है । जैसा सङ्ग होता 
है, वैसा ही भला बुरा उसका प्रभाव भी होता है । कुसङ्ग में पड़ 
कर बहुत से लोग अपने जीवन को नरकमय बना डालते हैं । इसी 
लिये गोस्वामी तुलसीदासजी ने लिखा है :--- 
-चरु भल वास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 
कुसङ्ग में पड़ कर अपने को सदाचारी और संयमी बनाये 
रखना लोहे कै चना चबाने के समान हे.। अच्छे से अच्छे पुरुष 
,को भी इसःबात का अभिमान न करना चाहिये कि वह खलों की 
मण्डली में घुस कर अपना धर्म निभा सकेगा । क्योंकि ऐसा करना 
विषपान कर जीवित रहने की आशा. करने की भाँति है । अत- 
“एव जो लोग वीय-रत्षा के प्रेमी हों, वे सदैव कुसङ्ग से दूर रहें । 
' अब हम. कुछ सत्सङ्ग के लाभों को नीचे लिखते हैं: - 


शहाचर्य-पिद्यान : ३२८: 


( १ ) सत्सङ्ग से भन का अविवेक छुट जाता है, और सदू- 
बुद्धि का उद्य होता है । (२) शारीरिक और मानसिक उन्नतियों 
की शिक्षा मिलती रहती हे । ( ३ ) सांसारिक प्रपश्चों से जीवन 
सुक्त हो जाता है । ( ४ ) भगवद्भक्ति, कृतज्ञता और परोपकारिता' 
के भाव दृढ़ हो जाते हैं । ( ५ ) भोग-विलास की निःसारता प्रकट: 
हो जाती है । 


(१६) सद्ग्रन्थो का पाठ 
स टुग्रन्थवाचन एरो भव पित्न नित्यम्‌ । 


( सूक्ति ). 
हे मित्र ! अच्छे ग्रन्थों के पढ्नेवाले बनो ! 
यस्यास्ति खदुत्रन्थ चिसशं साण्यं । 
कि तस्य शुष्केश्चपला विवादे 
( सक्ति ) 


जिसके भाग्य में उत्तमोत्तम अन्था का अचुशीलन करना बदा. 
है, उसके लिये लक्ष्सी के शुष्क बिनोद किस काम के | 

सद्ग्रन्थ मनुष्य के सब से श्रेष्ठ सित्र हैं । ये ऐसे मित्र हैँ 
कि प्रत्येक ससय में हृदय को शान्ति प्रदान करते हैं । आज तकः 
जितने महात्मा हुए हैं, प्राय: सत्र पर इनका प्रभाव पड़ा है । इन्हीं 
के कारण ज्ञान का कोष संसार में सुरक्षित है जिसने इनकी आ- 
राघना की उसे कुछ न कुछ अवश्य :मिला । ) 

वास्तव में सद्ञ्रन्थों की महिमा अपार है । यही कारण : हे 
कि कवि, तत्ववेत्ता, विरक्त, योगी, साधु, भक्ततथा अनुरक्त लोग 


२ वीर्य के 
३२९ रघा फे सन्नियम 


इनको पढ़ कर अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं । इनका संग धन के 
संग्रह से भी कहीं बढ़ कर होता है। मजुष्य-जाति इन्हीं की सहायता 
से सर्वोन्नति कर सकता है । कुविचारियों के भी विचार झट 
पलट जाते : | 

आजकल अर्छील तथा लजाजनक उपन्यासो के प्रचार से 
समाज को बड़ी दुरति हो रही है । विद्याथियो के दुराचारी दोने 
का बहुत छुछ कलङ्क इनके सिर पर भी लगाया जा सकता है। 
घुरे साहित्य के प्रचार से समाज में दुराचार तथा व्यभिचार 
को बृद्धि होती है। इन बुरे धन्थों से बह्मचये का अधिक रूप से 
हास हो रहा है । 

अतः जो लोग वीय॑-रक्षा करना चाहें, थे बुरे मन्थों से अवश्य 
वर्चे । और अपने अवकाश के समय में सदाचार, नीति, धम, 
जीवनचरित्र तथा गस्भीर विषयों के, जैसे रामायण, गीता, योग 
वारिष्ठ, मनुस्मृति, दशंन-शाल्ञ तथा स्वाः विवेकानन्द, ऋ० दया- 
नन्द्‌, स्वा० रामतीथ, रामङष्ण परमहंस, तुकारामजी आदि के 
उत्तमोत्तम अन्थो के पढ़ने में मन लगावें। पढ़ने छा क्रम नित्य 
होना बहुत ही उपादेय होता है । 

(१) सदूमन्थो के निरन्तर पाठ से कर्मनिष्ठा, प्रसन्नता, 
घीरता, सेवा-शक्ति, दया और णणमाहकता को वृद्धि होती है। 
(२) चिन्ता, भय, पराधीनता, द्वेष तथा अहङ्कार से रक्षा होती 
है । (३) मन और मस्तिष्क को हृढ़ता और शान्ति ` मिलती है । 
चथा (४) सलुष्य उद्योगी और परिश्रमी बन जावा है | ` ` 


२० 


प्रह्मच्चये-चिद्ान ३३० 
(१७) (नियम-घद्धता 


सबुष्य-जीवन को सुख और शान्तिसय बनाने में नियम-बद्धता 
का बहुत बड़ा हाथ होता है । जो लोग नियम से अपने काम करने 
चाले नहीं होते, वे कभी उच्च और आदर्श पुरुष नहीं बन सकते । 
,. भारतवर्ष में और विशेष कर हिन्दू-जाति में अब नियस- 
बृद्धता को बहुत कस महत्व दिया जा रहा है । यहाँ की अपेक्षा 
पाश्चात्य देशावांसी बहुत ही नियम-वद्ध होते हैं । यही कारण है 
कि चे विशेष करके स्वस्थ, उद्योगी, साहसी, मेधावी और दृढ़ 
प्रतिज्ष होते हैं । अनियमित पुरुष कभी किसी कार्य सें पूर्ण रूप 
से सफल नहीं हो सकता । अतः वीर्य-रत्ता के प्रेमियों को चाहिये 
कि नियम-बद्ध होने का सव से पहले उद्योग करें । 
जैसा छुछ नियम बनाया गया हो, उसे उचित समय पर 
व्यवहार सें लाने का नास 'नियम-बद्धता' है। प्रत्येक मनुष्य को 
चाहिये कि वह अपनी शारीरिक और सानसिक उन्नति के लिये 
कुछ न कुछ विचार-पूर्ण उपयोगी नियम बना ले और फिर 
उनके अडुसार चलने का पूरा प्रयत्न करे । 

( १ ) नियम-बद्धता से सनुष्य अपनी सब प्रकार की उन्नति 
कर सकता है। अपने अंगीकृत कामों को पूरा कर सकता है । 
( २ ) उद्योगशीलता, कत्तव्यपरायणता, दृढ़ता और काय-कारिता 
में अन लगता है। (३) विद्या और घन का संग्रह किया जा सकता. 
है। और ( ४ ) विषय-भोगों की ओर चित्त नहीं दौड़ता । 


१ वोरय-रक्षा के सन्तियम, 


नि 
A 


(छट) शिव-सङ्गल्प 
'हन्प्रतिष्टां ्रजिरं जविष्टां तन्मेमनः शिव सङ्गहपमस्ठु । 
( यजुबेंद } 
सच सहुलपज्चाः स्मरताः ।! 
(मनुस्मृति ) 
समो उत्तमोत्तम काय सक्कतप से ही होते है । 
सङ्लल्पेत तिना राजन, यत्किद्चित्कुरते नरः । 
फलस्यास्पारपकं तस्य, धमे स्याधच्तयं भवेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 
हू राजन्‌ ! सक्कहप के विना जो कुछ किया जाता है, उसका 
फल बहुत कम होता है, और उसके धर्म का आधा भाग नष्ट हो 
जाता है । 
हिन्दू-धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारम्भ करने में सङ्कल्प 
करना पड़ता है । इस कृत्य में बहुत वड़ा तत्व छिपा हुआ है । 
सङ्करपः हीन कार्यो की पूर्ति मैं सन्देह रहता है । वीयं-रक्तण भी 
शक प्रकार का त्रत है। जिसमें दृढ़ सङ्कल्प नहीं, वह इसमें कभी 
सफल नहीं हो सकता । सङ्कल्प के अनुसार ही शुभाशुभ कार्य भी 
होता है । इसलिये सदैव अपने सङ्कस्प को शुभ रखना चाहिये ।' 
सङ्कल्प इस प्रकार का होना चाहिये: 
में आज से ब्रह्मचर्यं ( घीर्यरच्ता ) में द्त्तचिन्ञ रहूँगा। 
व्यभिचार से सदेव घृणा करता रहुँगा । में पर-जी पर कुदृष्टि 
न डालूया। में अपनी पलो से ही सन्तुष्ट रहँगा। सें अपनी 
भानसिक ओर शारीरिक उन्नति करूँगा । में परमात्मा और 
रमं को छोड़कर किसी से न डरुँगा इत्यादि । 
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इस देश के प्राचीन निवासी प्राय; आडम्बर से घुणा करते 
थे । उन्होंने कभी अपने को उसका गुलाम नहीं बनाया । यही 
कारण था कि वे लोग बुद्धिमान, वीर और ऐश्वयबान दोते 
उनका ससय और परिश्रम व्यर्थ आढम्वर में नहीं लगने 
पाता था। 


(३४) साह-साच 


सातृचत्‌ णरदारेडु, पश्द्रव्येछु लोष्टवत्‌ । 

आत्मडस्लचे भूतेछु यः पश्यति स पणिडतः ॥ 
( स्ति ) 
जो पराई खली को माता के सदृशा, पराये धन को ढेले के 

समान और दूसरे को अपने तुरण समके, वह विद्वान है । 
सव के उप्कारों का कुछ बदला दिया जा सकता है, पर पूज्य 
साता के उपकारों का नहीं । माट-भाव की महानता शब्दों सें नहीं दर- 
साई जा सकती है । माता के प्रति किसी की छुभावना नहीं होती । यदि 
संसार की स्झियों को माता सान लें, तो फिर हृदय सें काम का 
कुछ विकार उठ नहीं सकता । इसलिये त्रह्मचसे के प्रेमी को मातृ- 
भाव को सन, वच तथा कमें से अपनाना चाहिये। अपनी अवध्या 
से बड़ी जितनी खतियाँ हैं, उन्हें माता जानता उन्हें आदर-सूचक 
शब्दों से सम्बोधित करना ओर उंनका भय सन सें रखना चाहिये। 

वीय-रक्षा का यह सर्वोत्कृष्ट उपाय है । 

भीरास ने वीर लक्ष्मण को सीताजी के गहने दिखा कर 


३१३ चीरय-रक्ता फे सञ्चियम 


अनमोल गुणों को जानते हैं, वे इसको उन्नत करने का अभ्यास 
भी करते हैं । 

प्राचीन समव में इस देश के ऋषि-मुनि इस इच्छा-शक्ति 
से वहुत कुछ काम लेते थे । इसके बल पर कठोर से कठोर व्रत 
की साधना में सफन्न होते थे। अब भी ङु लोग इच्डा-शक्ति 
से लाभ उठाते हैं । इसका यह गुण है कि यह जिधर प्रेरित की 
जाती है, उधर ही कार्य कर वेठती है । इस न जानने वाले लोग 
अक्षानवश इससे अबुचित कार्य भी ले लेते हैं। इस प्रकार वह 
मन्द्‌ हो जाती है। अतएव इसे बलवती बनाने का सदभ्यास 
करना चाहिये । वीर्य-रत्षा के प्रेमी इससे बहुत कुछ लाभ उठा 
सकते हैं । शान्त चित्त हो कर एकान्त में इसका प्रयोग नित्य 
करने से वड़ा हित होता है । अपनी इच्छा को खींच कर किकी 
सत्कार्य के सम्पादन में लगाना चाहिये । ऐसे समय में मन में 
उसी वस्तु का चिन्तन करना चाहिये। अपने हृदय में या वाणी से 

हू कर उसको दृढता निम्नलिखित वाक्यों में करना चाहिये 

वीर्यःरक्ता में अवश्य सफल हो रहा हूँ । यह मेरे लिये कोई 
कठिन काम नहीं । काम विकारो पर मेरा अधिकार हो गया 
है । बथा की वाखनाये सुझे नहीं खता खकतीं। खप्न में भी. 
केरी इच्छा के विरुद्ध एक चिन्डु वीय का पतन नहीं हो सकता। 
सेरा सन सदाचार से रम रहा है | कोई छली शक्ति नहीं, जो 

झे घृणित कायो मे फँसा दे इत्यादि 

इच्छा-शक्ति के प्रयोग से होने बाले छुछ लाभ नीचे लिखे 
जाते हैं:-- 

( १) सन अधिकार में हो जाता है। (२) दिन-रात 
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प्रसन्नता और धीरता रहती है । ( ३ ) कर्तव्य-पालन में सफलतः 
होती है। एवं ( ४ ) स्वस्थता और जीवनी-शक्ति बढ़ती है । 


(२० ) स्द्भ्यास् 


अतिशय रगर करे जो कोई । 
झनल प्रकट चन्दन ते होई ॥ 
(रामायण) 
'स्याखात्फल मश्नुते ।' 
अभ्यास के द्वारा कत्तेव्य का फल मिलता है । 
अभ्यास की श्रेष्ठता शब्दों से कह कर नहीं बतलाई जा 
सकती । अभ्यास ही बढ़कर फल के रूप सें परिणत हो जाता 
'है । जैसे जो विद्यार्थी व्याकरण का आचार्ये बनना चाहे, उसे 
व्याकरण का नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। यद्वि 
स्वह पढ़ने का अभ्यास न करे, तो सफल नहीं हो सकता । इसलिये 
'जो लोग ब्रह्मचारी वनना चाहें, वे भी वीय-रक्षा का अभ्यास करें। 
'पहले पहल असफल होने पर भी अभ्यास को न छोड़ता चाहिये। 
केवल सन सें ही सोच लेने से काम नहीं चलता । अभ्यास ही 
उसके साधन कां मूल है । जिसकी इन्द्रियलोछुपता बढ़ गई हो, 
और उसका छटना कठिन हो गया हो, उसे भी हताश हो कर बैठ न 
जाना चाहिये । बल्कि उससे छटने के उपायों का निरन्तर अभ्यास 


® इख विषय में अधिक जानने के लिये लेखक की 'इच्छा-शक्ति 
नामक पुस्तक ढेखनी चाहिये । 
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'करना चाहिये और हस विश्वास दिलाते हैं कि कुछ ही दिनों में 
उसका अभ्यास पुष्ट होते ही उसकी विजय होगी और उसकी इन्द्रिय- 
'ल्ोछुपता अवश्य दव जायगी । 

किसी वात का अभ्यास भी धीरे-धीरे करना चाहिये। एकदम 
करने से हानि होती है और अभ्यास सी छट जाता है। 
अभ्यास की ओर सदैव सचेष्ट रहना चाहिये । जो ढुगुण जान 
पड़ें, उन्हें छोड़ने और सद्गुणों को ग्रहण करने में भी धीरे-धीरे 
अभ्यास किया जा सकता है । | 

अव हम अभ्यास से होने वाले कुछ शुर्शोको नीचे 
लिखते हैं:— 

( १ ) अभ्यास से साधना सफल होती है। ( २) मनुष्य 
रवात्मावलम्ची बन जाता है । ( ३ ) कुछ ही दिनों में सद्गुणं 
की बृद्धि होती है । (४) मन में प्रसन्नता होती है तथा (५) बुरे 
कार्यों के लिये अवकाश नहीं मिलता । 


(२१) वेराग्य 
सर्वे परिग्रह-भोग-त्यागः । 
कस्य सुखं न करोति चिरागः ॥ 
( शङ्कराचार्य ) 
सब प्रकार की ठृष्णा और भोगों. को छोड़ देना इस प्रकार 
`का वेराग्य भला किसे सुख नहीं देता ९ 
इस देश के प्राचीन निवासी गृहस्थाश्रम में रह कर भी 
वैरागी होते थे । विदेह जनक ऐसे ही वैरागी थे । इसका फल यह 


प्रझ्चणये-विशज्ञद ३३६ 


होता था कि साया उन पर पूर्ण रूप से अधिकार जमाकर अनर्थ 
नहीं करा सकती थी । 

वास्तव में जब तक हृदय में वैराग्य-भाव जड़ नहीं जसा 
लेता, विषय-वासनायें उसका पीछा छोड़ती ही नहीं। काम, क्रोध, 
मद और लोभ आदि के घटाने के लिये वैराग्य ही समथ होता 
है | ब्रचय का वाशा न होने देनेवालों को वैराभ्य में अवश्य 
भाग लेना चाहिये । वैराग्य युक्त सन बनाने के लिये इस प्रकार 
विचार करना चाहिये:--- 

यह संसार दी असार है। पुणय ही यहाँ सद छुछ है। 
पापियो को नरक संगना पड़ता है । घिषय-भोग मे घास्तविक 
झुख नहीं । थशानता से पड़ कर किसी प्रकार का व्यभिचार 
न करना चाहिये । कोई अमर नहीं होने छाया है । जीवन, धन 
झर यौवन थोड़े ही दिनों तक रहते है। अतपच इनका छसि- 
सान न करना चाहिये । थह सञुष्य-रेह ही अपने खार्थःखाधनके 
लिये नहीं मिली है। बह दूसरों की सेचा करने के लिये मिली 
. है। झुझे पना तन, सन, छन अर्थात्‌ सर्चस्घ धर्म-सेचा, 

देश सेवा के लिये अर्पण कर देना चाहिये । 


ex 


(२२) परिश्रम और उल्लाइ 
“उत्साह वन्तः पुरुपा, नावल्लीदन्ति कर्हिचित्‌ ।' 
. ( बा० रामायण } 
उत्साही पुरुषों को कभी कष्ट नहीं हो सकता । | 
परिश्रम और उत्साह में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। परिश्रम 
और उत्साह से संसार के सारे काय सम्पादित होते हैं । 
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दिन-रात परिश्रम में लगे रहने से विषय-वासनायें नीं 
सतातीं। निरुद्यमी लोगों को ही विलासिता में आनन्द मिलता 
है । उत्साही पुरुष कभी आलसी होकर नहीं वेठ सकता । उसका मन 
सदैव ऊँचे से ऊँचे काय के सश्चालन में लगा रहता है । इसलिये 
उसे भोग-विलास की वातों में पड़ने का अवसर ही नहीं मिलता। 
जो लोग अपने वीय की रक्षा करना चाहते हों, उन्हें कभी निरु- 
यमी और अलुत्साही वन कर न रहना चाहिये । क्याकि आलस्य” 
ही शैतान का घर है। निरुद्यमी रहने से सदा कुविचार उत्पन्न 
होते रहते हैं । अतएव सब लोगों को परिश्रमी और उत्साही 
बनने का प्रयत्न करना चाहिये । 


(२३ ) सच्ची अद्धा 


'यो यच्छुद्धः ख एव खः ।! 


7d 


( भगवदूर्गाता } 


जो जैसी श्रद्धा रखता है, वह वैसा ही वनता है । 

विना सच्ची श्रद्धा के मनुष्य किसी भी कार्य को सुचारुता 
से नहीं कर सकता । अश्रद्धा होने से कत्तञ्य-पालन में सन ही नहीं 
लगता और उसके काय में सी सफलता नहीं मिलती । 

वीय-रक्षा के लिये भी सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होती 
है । जो पुरुष ब्रह्मचय के प्रति अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा नहीं 
रखता, वह कभी संयम नहीं कर सकता । श्रद्धालु पुरुष ही इस 
उत्कष्ट ब्रत. का पालन कर सकता है । इसलिये जो लोग चीर्य-, 
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रक्षक बनना चाहते हें, उन्हें चोहिये कि पहले पहल उसके सच्चे 
श्रद्धाछ बनें । 

सच्ची श्रद्धा से नीचे लिखे लाभ होते हैं:--- 

(१) सच्ची श्रद्धा से कोई भी कार्य सरलता से सिद्ध हो 
जाता है। ( २ ) मन में उत्साह रहता है । ( ३ ) प्रसन्नता और 
तत्परता रहती है। (४) ठुरुणों का नाश होता है। और (५) सब' 
प्रकार के सुधार और आत्म-संयम हो सकते हैं । 


( २४ ) दृढ़ विश्वास 


'चिश्वाखः फल दायकः ।' 
( सूक्ति } 
विश्वास फल का देने वाला होता है । 
बिश्वास के बिना प्रत्येक कायं के करने में भय प्रतीत होता 
है। और भय के हो जाने मे उसकी पूर्ति के लिये डचित उद्योग 
नहीं होता । अविश्वास के कारण हसने कई लोगों को साधारण से 
साधारण काय में असफल होते देखा है, और कठिन से कठिनः 
काय में भी अपने विश्वास के कारण लोग सफल हुये हैं । वीय- 
रक्षा के लिये भी दृढ़ विश्वास की नितान्त आवश्यकता होती है । 
इस वात का प्रति समय विश्वास रखना चाहिये कि हुम अवश्य 
इस ब्रत में सफल होंगे फिर किसी भाँति का भय नहीं हो 
सकता । कष्टों के पड़ने पर भी विश्वास को दृद रखना चाहिये | 
दृढ़ विश्वास से नीचे लिखे लाभ होते हैं :--- 
(१) दृढ़ विश्वास से कांय-साधन में सफलता मिलती. है । 
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en 


(२) हृदय में खाभाबिक शान्ति रहती है । (३) मठुष्य घोरता से 
कार्यो' में लगा रहता है । (४) उद्योग में कमी नहीं होती । एवं 
(०) सद्दिचारों की उत्पत्ति होतो दै । 
(२५) विश्व-प्रेम 
'उदार चरितानांठ, वछुघेव झुठुस्वक्म्‌ ।' 

जो उदार चरित्र वाले पुरुप हें, वे संसार को अपना छुट्टम्वी 
मानते हैं । 

विश्व-प्रेम वही है, जिसमें कि अपने-परायेपन का भेद्‌-भाव 
नहीं रह जाता । ऐसे प्रेमी का हृदय शुद्ध और सरल हो जाता 
है । उसके विचार श्रेष्ठ और पवित्र हो जाते हैं | इसी से वह 
संसार के ख्ी-पुरुपां को अपना कुटुम्वी सममता है । ऐसा कदा- 
चित्‌ ही कोई नीच मबुप्य हो, जो अपने कुट्ठम्बियों के प्रति 
दुर्भाव रखता हो और उनका अहित चाहता हो ! विश्व-प्रेमी 
के हृदय में अन्य किसी स्त्री पर छुदृष्टि फेरने का विकार ही नहीं 
उठ सकता । बह तो अधम ओर अन्यायियों को भी सदाचारी 
और चरित्रवान्‌ तथा झुलटा और व्यभिचारिणी को साध्वी और 
सदाचारिणी बनाने का प्रयन्न करता रहता है । वह सुख और शान्ति 
के लिये वायु-मणएडल को ही ब्रह्मचर्यमय देखना चाहता है । उसके 

; विश्वःप्रेम का यह अन्तिम ध्येय होता है । फिर ऐसा पुरुष नीर्य-- 

र्षा में अपने को निग्चय रूप से समर्थ बना सकता है । 

अतएव ऐसी उच्चभावना सदा मन में रखनी चाहिये । 


शह््जे- विज्ञान ३४० 
( १६ ) लड़ाऊ पहनना 


वीय-रक्षा के लिये खड़ाऊ पहनना बडा श्रेयस्कर सिद्ध हुआ 
है। यही कारण है कि व्रह्ाचये की दीक्षा के समय बालक को 
पाढुका ( खड़ाऊ) पहना दो जाती है । बहुत से सन्यासियो को 
थी हमने सदा खड़ाऊ पहनते हुये देखा दै ।खड़ाऊ काठ की बनी 
होती है । ४सकी पवित्रता में तो कोई सन्देह ही नहीं । फिर ये _ 
दिन-रात में आवश्यकता पड़ने पर जल से घोई सी जा सक्ती 
है। ये दोनों पैरों में पहनी जाती हैं और इनकी दोनों खुँटियाँ 
दोनों अँगूठों की मोटी नर्सो को दवातीहें। इन नसों का 
और जननेद्रिय का बड़ा भारी सम्बन्ध है । इनकी दाव से जनने- 
न्द्र्य में व्यथं ओर अससय में उठने बाली उत्तेजना दब जाती 
है । इनका प्रभाव मस्तिष्क तक पड़ता है । इसलिये काम-विकार 
भी बाधा नहीं पहुँचाने पाते । पादुका के गुणों को इसके अस्यासी : 
स्वयं जान सकते हैं । 

नित्य की पहनने वाली पादुकायें पुष्ट लकड़ी की बनी हुई 
हलकी होनी चाहिये। उनकी रूँटियाँ गोल, बड़ी और नीचे मिद्दी- 
दार रहें । इसके विरुद्ध रहने से आँखों को हाति पहुँचती है । 

जूते की अपेक्षा खड़ाऊँ के पहनने में विशेष सरलता और 
सुधिधा होती है । खच भी कम पड़ता है। धम की रक्षा होती 
है । जूते पहननेवालों के पैरों में बड़ी बदबू रहती है और इसी- 
लिये जाना प्रकार के रोग उससे शरीर में पैदा हो जाते हें । 
प्रह्मचय-पालन करने वालों के लिये पाइुका-घारश बहुत हो लाभप्रद 
है। इस सम्बन्ध में हमारा स्वयं भी ऐसा ही अघुभव है । 


३४१ वीय-रक्षा के सन्नियम 


पादुका-धारण से नीचे लिखे लाभ होते हैं:-- 

( १ ) इससे अण्ड-बृद्धि नहीं होती और जननेन्द्रिय में 
. अनावश्यक उत्तेजना नहीं उठती । (-) मन शान्त ओर अधिकार 
में रहता है । ( २ ) वुद्धि और शक्ति की वृद्धि होती है। वथा 
(४ ) विपय-शक्ति ओर दुसमति घट जाती है । 


(२७ ) सूयेचार-लेवन 


'सूर्य आत्मा जगवस्तस्थुषश्व ।? 
{ यजुबेंद ) 
चराचर प्राणी और समस्त पदार्थो' का आत्मा और प्रकाशक 
होने से परमेश्वर का नाम 'सूय' हे । 
सूय भगवान से संसार का कितना बड़ा उपकार होता हे, 
यह कहने की आवश्यकता नहीं । बड़े बड़े विज्ञान-वेत्ताओं ने यह 
स्वीकार किया & कि यदि सूय न रहे, तो सवत्र अन्धकार हो जायगा 
और सारे मनुष्य, पशु, पत्ती तथा बृत्त भयङ्कर सर्दी के मारे 
जीवित न वचेंगे। यह बात वास्तव में ठीक है । वेदो में भी सय की 
बड़ी प्रशंसा की गई है. । 
सूर्यं का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर बहुत गहरा पड़ता है । चिकि- 
त्सकों का मत है कि सूय की किरणों के सेवन से प्रत्यक प्रकार 
के रोग शान्त किये जा सकते हैं 
बीय-रक्षा के लिये भा सूर्य-किरणें बहुत उपयोगी हैं । अधिक 
से अधिक एक घण्टा नित्य सूय-किरणों के सवन स बड़ा लाम 


हो सकता है । 


आह्यचर्य-चिशान , ॒ ३४२ 


सब कपड़े खोल कर सयं की ओर सुख कर बेठ जाना 
चाहिये और फिर यह्‌ सन सें सोचना चाहिये कि सथं की 
(क्विरणें, जो मेरे शरीर पर पड़ रही हैं, मेरे वीर्य को पुष्ट और 
शुद्ध बना रही हैं । सारे शरीर में नया जीवन भर रहा है । शरीर 
के बुरे परमाणु नष्ट हो रहे हैं इत्यादि । इस प्रकार कुछ दिन तक 
अभ्यास करने से त्रह्मचय के पालन में अच्छी सहायता मिलती है। 

सयं ताप-सेवन से नीचे लिखे लाभ होते हैं: 

( १ ) सूय-ताप-सेवन से जीवनी-शक्ति बढ़ती है। (२) 
सर्वाङ्ग के रोग दूर होते हैं । (३) मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैँ । (४) 
साधना की वृद्धि होती है तथा (५) कान्ति, तेजस्विता और 
धीरता बढ़ती है । 


(१८) छासाथिक शयन 


निद्रा तु सेचिता काले, धातुसाम्यमतिन्द्रिताम । 
पुष्टिं वशं बलोत्खाहं बहिदीधि कशेतिहि॥ 
रात में ठीक समय पर सोने से धातु ठीक अवस्था में रहती 
है और सुस्ती भी दूर होती है। पुष्टि,कान्ति,बल और उत्साह सी 
चढता है तथा अभि भी दीप्त होती है । 
दिन भर कास करने के पश्चात्‌ रात सें शान्तिपूचक सोना 
चाहिये । स्वास्थ्य के लिये यह भी एक आवश्यक कार्य है । न 
स्सोने से कई प्रकार के हानिकारक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । जैसे, 
अजीण, उदासीनता, आलस्य, च्वर, खप्मदोष, वायुविकार, 


३४३ चोय रक्ता फे सनियम 


उन्माद तथा बुद्धि-भ्रंश इत्यादि । इसलिये प्रत्येक सनुप्य को कम 
से कम छः घण्टे तक तो अवश्य सोना चाहिये । 

कुछ लोग अधिक रात तक सोते हैं ओर सूयं उग जाने के 
उपरान्त भी सोते रहते हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो रात में जागते 
और दिन में सोते हैं । ऐसे लोग कदापि चीर्य-रक्षा में सफल 
नहीं हो सद.ते । सोने का प्रभाव हसारे सब अङ्गां की नस नस पर 
'पड्ता है । समय पर न सो जाने से सव को बड़ी क्षति पहुँचती 
है । रक्त में उष्णता उत्पन्न हो जाने से वीर्य बिगड़ कर किसी न 
किसी रूप में वाहर निकल जाता है । 

बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो अधिक रात तक जाग कर 
पढ़ते हैं, इससे वे प्रायः अखस्थ रहते हैं। छप्मदोष उनके 
यीछे लग जाता है । कोए-बद्धता के कारण मल-मूत्र त्यागने में 
जोर देने से उनका वीयं बाहर निकल जाता है। ऐसे कई विद्यार्थियों 
को हमने सामयिक शयन से नीरोग किया है। इसलिये प्रह्मचरय 
रखने वालों को भो हम यही सम्मति देते हैं कि १० बजे रात 
तक अवश्य सो जाया करें, ताकि प्रातःकाल ४ बजे वे उठ सकें। 

सामयिक शयन से नीचे लिखे लाभ होते हैं:-- 

(१) सामयिक शयनसे सारा श्रम.दुर हो जाता है। (२) 
पुचः क्रार्य करने की नवीन शक्ति प्राप्त होती है। ( ३ ) आयुवेल 
` चढ़ता है। ( ४ ) स्वप्नदोष, घातुदौबेल्य, शिरारोग, आलस्य 
अल्पमूत्र और रक्त-विकार आदि से रक्षा होतो है। ( % ) नेत्रों 
और हृदय को विश्राम मिल जाता है। . 


प्रह्मजये-विद्यन ३४४ 
( २६ ) शुसर दृशन 


दशन का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध मस्तिष्क के साथ है। नेत्रों 
की शक्ति का केन्द्र हमारे मस्तिष्क में है । इसलिये जो कुछ देखते 
हैं, उसका प्रभाव चिरस्थायी हो जाता है। यह सानस-शाख काः 
नियम है । | 

हमारे हिन्दू-धर्म में दशीन का बड़ा महत्व साना गया है । 
ऐसा विरला ही कोई हो जो किसी न किसी देवी-देवता के दशन 
छुट्टी मिलने पर न करता हो । थगवान्‌ के दशेत करने से मन 
पवित्र होता है | दशेन के समय हसको भगवान के चरित्र का 
स्मरण कर उनके शुणों का अठुकरणा करने की भावना पैदा 
करनी चाहिय और अपने चरित्र के दोषों पर विचार करना 
चाहिये । | 

इसी प्रकार सच्चे बैरागी महात्मा,तथा ऋषि लोगों के दृशीन से 
सी लाभ होता है। निरन्तर के अभ्यास से जब एक प्रकार 
की छबि हृदय में बेठ जायनी तो फिर दूसरी दूषित भावना यः 
सूति अपना स्थान न जमा सकेगी । 

शुभ दर्शनों से नीचे लिखे लाभ होते हैं:-- 

( ९ ) प्रेम, सदाचार, सौजन्य, अक्ति-भाव.और सद्विचार 
की वृद्धि होती है । (२) चिन्ता ओर ग्लानि दूर होती है । (. ३ ) 
कुकमों' में चित्त नहीं दोड़ता ।( ४ ) धर्म में उत्साह बढ़ता है ! 
( ५ ) हृदय में सदा शुद्ध भावनाएं जागृत. रहती हैं । 


३४५ वीय-रक्षा के सज्चियम 
(३०) देन वयाया 


शरीरोपचयः फान्ति गांवाणां-झुविभक्तता । 
दीधाग्नित्वमनालस्यं, स्थिरत्वं लाघवंसुजा ॥ 
श्रमङ्कमपिपालोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता । 
आरोग्यञ्चादि परसं, व्यायामाठुपजायते ॥ 

( शत्रुतन्दंहिता) 


व्यायाम करने से शारीर की कान्ति बढ़ती है, सव अङ्गों का 
गठन भला मालम होता है। असि-दीप्तता, निरालस्ण, स्थिरता, 
स्फूर्ति, निरोगिता, परिश्रम, थकावट, सर्दी और गर्मी आदि के 
सहने की शक्ति ओर उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है । 
` इस देश में व्यायाम के महत्व से प्रायः लोग परिचित हैं । 
प्राचीन समय में हिन्दू-जाति इससे बहुत लाभ उठा चुकी है। 
अभी भी बहुत से लोग किसी न किसी प्रकार के व्यायाम के 
अभ्यासी देखे जाते हैं। शरीर के लिये व्यायाम अस्त रूप है 
और यही सब कर्मों का साधन है। व्यायाम से ही दुेलेन्ट्रिय 
भी बलवान हो जाते हैं । 
व्यायाम के आजकल अनेक प्रकार हैं । पर देशी ` व्यायाम 
` उत्तम है जैसे डेंड, बैठक, दौड़ और भिडन्त आदि। च्या- 
याम वीय-रक्षा का भी परमोत्तम साधन है । जो वीय॑-रक्षक नहीं 
है, वह कभी व्यायाम में सफल नहीं हो .सकता । लड्ने-भिड्ने 
बाले लोग अपने वीर्ये पर संयम रखते हैं । नियम-पूर्वक एक वर्ष तंक 
किंसी प्रकार का व्यायाम करते रहने से शरीर सुदृढ़ और सुन्दर 
२१ 


प्रहादर्य-विज्ञाद ३४६ 


बन जाता है । ब्रह्मचयं का पालन करनेवाले के लिये व्यायाम 
बड़ा ही उपयोगी होता है । ८ 

ब्यायाम दो वार किया जा सकता है । यदि न हो सके, तो 
एक बार सबेरे तो अवश्य ही करना चाहिये । व्यायाम के पश्चात्‌ 
थोड़ी देर ठहर कर कुछ जलपान कर लेना चाहिये । 

(१) दैनिक व्यायाम से सन शान्त और सदा प्रसन्न रहता 
है । (२) कठिन से कठिन काये सरल ज्ञांत होते हैं। (३) इन्द्रियों 
के दमन की शक्ति मिलती है । (४) विषय-ओगों में निर्तिप्तता 
होती है । तथा (०) अनेक शारीरिक और मानसिक दुःख दूर हो 
जातेहैँ। ' 


(३१) आखयों का अआच्णाका 


योग-शा्ञ में आसन भी योग का एक अङ्ग साना गया है । 
इसे एक प्रकार का व्यायाम भी कह सकते हैं। शरीर के लिये वो 
यह अत्यन्त उपयोगी है ही, पर इससे मानसिक लाभ भी बहुत 
होता है । जब तेक आसन स्थिर नहीं होता, मन की चथ्चलता जाती 
नहीं । अनस्थिरता के कारण भी मन में दिषय-वासनायें जामृत 
हो उठती हैं । कुछ आसन ऐसे हैं, जिनसे वीय-रक्षा तथा इन्द्रिय- 
दसन में बड़ी सहायता मिलती है। यही झारण है कि योगी लोग 
आसन के प्राय: अभ्यासी होते हैं । 

सीधे बेठना, सीधे चलना आदि भी आसनों फे अङ्ग हैं, पर - 
आजकल हम देखते हैं प्रायः लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देते । 
इससे उनकी खाभाविक श्वास-प्रश्ास-क्षिया (जो शरीर को 


Fe दीर्य - ® साघ्ियस छ 
२७ जायचा ८ रास 


नीरोग रखने के लिये पड़ी आवश्यक दै) उचित रूप से नहीं 
दोदी । इससे जीवनी-शक्ति घटती आर रोग पढ़ता है । 
हसारे बिचार से आलनों में सिद्धासन? सव साधारण फे लिये 
'प्रत्यन्त उपयोगी ६ इससे किसी प्रकार की किसी को हाचि 
सही हो सकती । यह सरल भी है । इसकी अपेक्षा दूसरे आसन 
था देश, काल और बल का विचार रख कर किये 
जा सकते हैं । उनमे जरा भी छुटि हाने से शारीरिक तथा मान- 
सिक हानि होन की भी सम्भावना छे । 

इस आउन को करते समय सनभूसि पर चेठना चाहिये। खाली 
पेट रहना उपयोगी दै । खान के पश्चात्‌ प्रातःकाल इसकी साधना 
अच्ळा होता ४ | इस आसन स घण्ट भर तक चाह वरु सकत 
» कोई क्षति की सम्भात्रना नहीं। 

वाये पेर की एड़ी गुदा और इन्ट्री के चीच में और दायें पेर 
की एड़ बाँय पैर पर लिङ्घेन्द्रिय के ऊपर रखनी चाहिये । सिर को 
सीधे, ठुट्टी को सुका कर तथा आँखों को सामने करके कमर - 
चिना झकाये सोधे बेठ जाओ । शुरु शुद में इसका अभ्यास करचे 
में कुछ कठिनाई मालम होगी । पर थोड़े दिनों के अभ्यास से 
ही यह साधा जा सकता है । जव कभी काम-विकार हृदय में 
पैंदा हो, उसी समय यह आसन लगा कर वेठ जाना चाद्ये और 
हृद्य में परमात्मा का ध्यान कर अपने काम-विकार फो धिछारनाई 
चाहिये । फिर देखिये आप के चित्त पर केसा उत्तम प्रभाक 
होता दै । 


A 


प्रह्मणय-पिज्ञाल ३४८ 
( १५ ) शीषोखन 


सिर के बल पर जो आसण साधा जाय, उसे “शीषीसन' कहते 
हूँ । वास्तव में यह आसन सब आसनों में राजा के समान है। 
यह आसन योगियों के लिये विशेष रूप से उपयोगी है । संयमी 
गृहस्थ भी इसे कर सकते हैं, पर एक वात अवश्य है कि इस 
आएन के करने में असावधानी हो जाने से हानि भी हो सकती 
है । इस आसन की साधना में खान-पान तथा नियम पालन की 
आवश्यकता होती है। बहुत निवलता और रोग की अवस्था में 
यह आसन न करना चाहिये । 

इस आसन के करने में सारे शरीर का रक्त दौड़ कर स स्तिष्क 
में एकत्र होता है और समस्त रक्त-वाहिनी भाडियों को काम 
करना पड़ता है । अभ्यास बढ़ जाने पर नित्य अधिक से अधिक 
चौथाई घण्टा तक करना हितकर होगा है । 

किसी भींत के पास कपड़े की छोटी गद्दी बिछा कर अपने 
सिर को उस पर नीचे रख कर ओर दोतों हथेली को सिर से 
सिलाकर, दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर को उस भींत पर उठाना 
ाहिये । फिर दोनों पेरों को सटाकर ऊपर की ओर सिर के. 
विल कुल सीध में जितने समय तक ठहर सकें, 5हरना चाहिये । 
“कई दिनों में इसका अभ्यास-हो जाने पर बिना सीत के सहारे 
भक्षी किया जा सकता है । 

आसनों का अभ्यास कर लेने पर थोड़ी देर तक आराम कर 
लेना चाहिये । उत्तम तो यह हो कि किसी आसन जानने वातै 
के पास छुछ दिन रह कर अभ्यास कर लेना चाहिये । 


कै. 


३४५९ वीर्य-रच्षा के णशियस 


~ ९ ba ~ | 
शीपसन से नीच लिखें लाभ होते हू :--- 
( ? ) गापासन के करने से दूपित रक्त भी शुद्ध दो जाता 
~ [थ र ~ ड ७ 
है। (२) सधा शक्ति वढ्ती है । (३ ) रोगों से मुक्ति मिलती 
= © € हर 


ॐ साम्न Na 
छ्‌ । (१) स्टान्त्य स्‌ अपूद बम्व्त्तन 


पड़ता है । एवं 
( ७ ) वाच कक शान्ति आर्‌ पठ्ठता प्राप्त हाती 


हु] 
कड़ा 
हन 
है 
है| 


र-शूब्यता 


आजकल पाश्चात्य सभ्यता की हवा लग जाने के कारण 
समाज में आडस्चर का प्रवेश हो गया है । हमारे विद्यार्थीगण 
जिनका जीवन खादा दोना चाहिये, वे भी इसके फेर में फँस गये हैं । 
. आइम्त्रर करने से मनुष्य की मान-प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, यह वात 
मान लेना भारी भ्रम है । सरलता और सादगी से रहना और 
उच्च विचार करने से ही मनुप्य संसार में सभ्य ओर श्रेष्ठ वन 
सकता ह । 

हमने आङम्वरी पुरुषों ओर झ्ियों में प्रायः अविवेक अधिक 
देखा है । आडन्चर स्वयं व्यभिचार की ओर हृदय खींच ले 
जाता है । आइस्वर त्रिकारों का मूल है । 

व्यर्थं की वस्तुयें लेकर शरीर को सजानां और अन्ग-प्रत्यङ्ग 
को वेढव रखना ही आडम्बर है । ऐसे काय करने वाले मूख, 
दराचारी और अविवेकी होते हैं । इसलिये जो लोग ब्रह्मचर्य का 
पालन करना चाहते हों, वे अवश्य अपने को नाना प्रकार के 
दिखावटी आडस्बरो से दूर रखें । इसी में उनका वास्तविक 
कल्याण है । ह 


३५१ वोयरत्षा के सभ्रियम 


पूछा कि तुम इन्हें पहचानते हो कि ये किस के हैं १ इस पर 
उन्होंने क्या कहा: 
नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुरउले। 
नूयुरे त्वभिजानामि, नित्य पादानि घन्दनात्‌ ॥ 
“ ( बत्मीङि रामायण ) 
न तो में कंकणों को जानता हुँ और न कुएइलो को ही। पर 
हाँ, में दोनों पाजेत्र को पढ्चानता हैं। क्योंकि मैं नित्य जानकी 
जी के पैरों पर मुक कर प्रणाम करता था। 
धन्य हो लक्ष्मण, धन्य | इसी का नाम मात 
त्रह्वाचय को रक्षा क्यों न को जा सके ९ 
परमहंस रामङ्गष्ण तो सारे संसार को ही मातमय मान कर 


_पासना करते थे । इस प्रकार उन्होंने भपना सारा जीवन असरइ 
त्रह्मचय में विताया-। 

एक साध्वी खरी खामी ९यानन्द जी के पास आई, और कहा 
कि भगवम्‌, मैं आवाल नहाचारिणी हुँ, और आप भी एक आन 
श्रह्मचारी हैं । यदि आप मऊ 5 ति 


-माव है ! इससे 


गह कर लें, तो मेरे: 
आप जैसा ही दिग्विजयी विद्वान र ०२१० पुत्र के 
होगा । इस पर खामौजी ने कहा है माता उम मुझे ही कै : 
अपना पुत्र मान लेतो?. पह उत्तर पाकर वह सजित हो गाई 
(३४). 
भगिनी-भाव में भो बड़ी 
हृदय की ढुवोसना तेत्तज भ भावा से 


३५१ वोय-रक्ता के खञ्चियण 


पूछा कि तुम इन्हें पहचानते हो किये किस के हँ ? इस पर 
उन्हाने क्या कह 
नाहं जानानि केछूरे, नाइ जानामि झुण्डखे 
ठरे त्टभिजातामि, नित्य पादासि चन्दचात्‌॥ 
( चाह्मीकि रामायण } 
न दो में कंकणों को जानता हुँ और न छुएडलां को ही। पर 
हाँ, में दोनों पाजे को पहचानता हूँ । क्योंकि में नित्य जानकी 
के परां पर झुक कर प्रणाम करता था । 
यन्य हो लक्ष्मण, धन्य ! इसी का नाम साठ-भाव है ! इससे 
त्रद्मचच को रक्ता क्यों न को जा सके ? 
परमहंस रामकृष्ण तो सारे संसार को ही साह्मय माच कर 
उपासना करते थे । इस प्रकार उन्हाने अपना सारा जीबन अखण्ड 
ब्रह्मचर्य में चिताया । 
एक साध्वी खरी स्वामी दयानन्द जी के पाल आई, ओर कहा 
कि समवन्‌, में आवाल ब्रह्मचारिणी हूँ, और आप भी एक आदश 
ब्रह्मचारी हैं । यदि आप मु से विवाह कर लें, तो मेरे गस से 
आप जैसा ही दिग्विजयी विद्वान और लोकोपकारी पुत्र उत्पन्न 
दोगा । इस पर खासीजी ने कहा हे माता तुम सुझे ही कयो नहीं 
अपना पुत्र मान लेती”! यह उत्तर पाकर वह लज्जित हो गई । 


( ३१५ ) भगिनी-क्यावे 
भगिनी-भाव में भी बड़ी पवित्रता है। उसकी भावना से 
हृदय की ढुवौसना तत्तण शान्त हो जाती है । 


प्रह्मचय-विद्यान ३५२ - 


साता की पुत्री को भगिनी कहते हैं । यह भी साता के पश्चात्‌ 
आद्रणीया ससझी जाती है । इसके प्रति भी हृदय में दुभवना 
नहीं होती । ब्रह्मचर्य-पा्चन में सगिनी-भाव से सी अच्छी सहा- 
यता मिलती है । जो स्त्रियाँ समान वय वाली हों, उन्हें भगिनी- 
रूप समझना चाहिये । 

एक समय की बात है कि छत्रपति शिवाजी ने एक युवती 
को क्किसी मुसलमान के हाथ से बँचाया । इस पर उसने कहा 
कि अब में आप की हो चुकी । किन्तु शिवाजी ने कहा कि मैंने 
यह कोई उपकार का काम लीं किया । यह तो सेरा कत्तव्य ही 
था । तुम मेरी आज से धर्स-सगिनी हुई । इस पर उस सीने 
उन्हें शतशः धन्यवाद्‌ दिये । 

एक पौराणिक कथा है कि देवयानी नाम की एक परस सुन्दरी 

कच नामक विद्यार्थी पर सोहित हो गई थी । बढ़ कच को हृदय 
से प्यार करती थी। उसने एक दिन कच से वैवाहिक प्रेस चाहा। 
इछ पर उसने कहा कि तुम मेरे गुरु की पुत्री हाने के कारण 
घर्म-भगिनी हो ! प्राण रहते, में कदापि तुम्हें नहीं वर सकता । 
इस प्रकार कच की रक्षा हुईं । अतएव समान वय वाली खिया 
के प्रति भगिनी-साच रखना चाहिये । 


(३६) प॒ञी-भाव 


पुत्री की उत्पत्ति अपने ही शरीर से होती है। उसके प्रति 
सदैव मनुष्य का पवित्र स्नेह होता है। उसका उपकार आजीवन 
लोग करते रहते हैं । इसलिये ब्रह्मचर्य-रचा में पुत्री-भाव भी 


३५३ चीय-रक्ता फे सनियम 


होता दै । जो खियाँ अपनी आयु से छोटी हैं, चे 
उनको पुत्री वाले शब्दों से ही पुकारना चाहिये । 
कई पुस्तकों में यह वात पढ़ी गई है कि इस प्रकार कई 
ने सतीत्व को र्चा की है। शत्रुआं या दुराचारियों 
के अधिकार में आते ही, उन्होंने कहा कि सें आपकी धर्म-पुत्री 
हूँ, जो चाहें सो करें । इस पर उन लोगों के हृदय हिल गये 
और अत्याचार के हि 
को पुत्री की भाँति, उनके घर पहुँचा दिया । अतएव 
अपने से छोटी आयु बाली खिया के प्रति घुत्री-भाव रखना 


(३७) भाव की निर्भलता 


खत्तिकानां स्नस्तृदककुम्भ शतान्यपि । 
न शुद्ध्यन्ति दुरात्माना, येषां भावोन निमल। _ 


(दक्ष-स्मृति ) 


जिन लोगों का साव निर्मल ( शुद्ध ) नहीं, वे दुरात्मा हजारों 
अन मिट्टी और सैकड़ों घड़े जल से भी शुद्ध नहीं किये जा सकते। 
“भावेहि चिद्यते देवस्तस्माद्भावोहि कारणम्‌ ।” 
भाव में ही देवता बसते हैं, अतः भाव ही प्रधान है । 
भाव ही सब कुछ है । इसी भाव के प्रभाव से लोग इश्वर 
लक को प्राप्त कर लेते हैं। पर वह भाव दोना चाहिये सच्चा; जिस 
युरुष का भाव निर्मल है, उसे संसार ही निर्मल दिखलाई पड़ता 
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है, और जिसका पापमय है, उसे सब कुछ दूषित ही ज्ञात होता. 
है । क्योंकि कहा गया हैः--- 

जाकी रही भावना जसी। 

प्रभु सुरति देखी तिन तेखी ॥ 


(तु० रामामण ) 
इसलिये भाव की निमेलता पर विशेष ध्यान देना चाहिये ।- 
ब्रह्मचर्य के लिये यह नितान्त आवश्यक है । इस भाव से संसार 
की सभी खियाँ ब्रह्मचारिणी दिखलाई पड़ेगी ओर समस्त पुरुष 
सदाचारी ज्ञात होंगे । फिर तो व्यभिचार के लिये कोई कारण 
ही नमिल सकेगा । जिसके भाव में निर्मलता है, वह औरों के. 
हृदय को भी बदल सकता है । जैसे, चन्दन जिस वन में रहता 
है, अपनी सुगन्धि से ओर वृक्षों को भी सुगन्धित कर देता है । 
अतएव सदा अपने हृदय में शुद्ध भावों को स्थान देना चाहिये । 
` और बुरे विचारों के आते ही भगबदुभजन या महात्माओं के. 
उपदेशों का स्मरण करना चाहिये । 


( ३८ ) ज्ञानेन्द्रियां पर संयम 

वुद्धीन्द्रियाणाँ पञ्चेच; शब्दाया विषया मताः ” 
ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच हैं, और शब्दादि इनके पाँच विषय मानेः 

गये हैं । 
वे इन्दियाँ, जिनके द्वारा अन्तरात्मा को पदार्थो' छा ज्ञानः 
ता है, ज्षानेन्द्रियाँ कहलाती हैं । ये पाँच हैं । कान, त्वचा, नेत्र, 
जीभ और नाक । शब्द,स्परी, रूप, रस और गन्ध, ये पाँच क्रम 

से उनके विपय हैं । 


३५५ वीरय-रच्ता के सञ्तियम 


श्री भगवदूगीता में लिखा है कि यदि समस्त इन्द्रियों में 
छिसी एक इन्द्रिय का भी द्वार खुला रह जाय, तो मनुष्य की 
सुत्ुद्धि इस कार नष्ट होने लगती है जिस प्रकार कि मरक 
(पानी का थेला) में एक छिद्र हो जाने से सारा पानी उस में का 
वह जादा है । 


चीय-नाशा से वचने के चिचे द्वानेन्द्रियों पर अधिकार जमा 
लेना अत्यन्त उपयोगी है । बे लोग कभी ब्रह्मचय का पालन नहीं 


कर उकते, जिनकी ज्ञानेन्द्रियां अपने अपने बिपयों में खतन्त्न 
हो कर विचरण करतो हैं । 
अत्र हम इनके संयम के लिये कुछ उपाच चतलाते हँ: 
शब्द का भद्दण कान से होता है । जेसे शब्द कान में पड़ते 
सा ही हृदय पर प्रभाव होता है! इसलिये कानों से किसी 
प्रकार के अश्लील शब्द न छुनने चाहियें । व्यभिचार की कथा, 
दूपित भाव उत्पन्न करने बाली वात और आत्मोत्साइ को हीन करने' 
चाली युक्तियां के सुनदे सुनते यह इन्द्रिय वश के बाहर हो जाती 
। इसे वश भें करने के लिये सहपदेश ओर वेद-मन्त्रों के घोष 
सुनना चाहिये । 
स्पशे का अनुभव त्वचा से होता है । जैसी वस्तु त्वचा से 
छठे जाती है, वैसी ही इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिये इससे 
कोई ऐसी चम्तु न छूनी चाहिये, जिससे काम-वासना को सहा" 
यता मिले । जैसे, कोमल शाय्या पर शयन करना, तरुणी सी का 
कर-स्पश करना और शारीर पर सुन्दर-सुखद वस्न धारण करना । 
इन कार्यो' से यह इन्द्रिय वरावत्तिनी नहीं रह सकती। अतः इस 
के विपरीत कार्य करने में ही हित है । 
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रूप का ज्ञान आँखों से होता है । यह इन्द्रिय भी बड़ी बल- 
'वती है । बार-बार युवती सी पर दृष्टिपात करने, अश्लील नाटक 
देखने, तशच खिया के चित्रों को निहारने और पशु-पत्तियों की क्रीड़ा 
'विलोकने से यह इन्द्रिय स्वतन्त्र हो जाती है। इसलिये इसे 
अपने वश में करने के लिये ईश्वरीय सृष्टि, प्राकृतिक सुन्दरता 
और दिव्य मूर्तियों के देखने का अभ्यास करना चाहिये । 

रसका आनन्द जीभ से लिया जाता है। यह सदैव सरस 
पदार्था' पर दौड़ती है । अधिक मीठे, अधिक तीते, अधिक खट्टे, 
अधिक चिकने और अधिक कडवे पदार्थों के सेवन से यह बिगड़ 
जाती है । इसे वश में करने के लिये यह उपाय है कि यह जो 
चाहे, उसे देवे ही नहीं । मिठाईयों का रस लेना चाहे, तो इसे 
चले चबवाना चोहिये । इस प्रकार इसकी लोलुपता कम हो 
जायगी । इसे वही और उतना ही पदाथ सेवन फे लिये देना 
चाहिये, जितने सें स्वास्थ्य और त्रह्मचयं बना रहे । 

गन्ध का अनुभव नाक से होता है । इसे दुर्गन्धित वस्तुओं 
के सूँघने से बचाना चाहिये । कामोत्पाइक सुगन्धित पदाथ भी 
इसे न देना ही ठीक है । इससे खास्थ्यप्रद वायु और दूर से 
फूलों की सुगन्धि ही लेनी चाहिये । इसे भी सदेव बशा में रखना 
आवश्यक है । 

ज्ञानेन्द्रियों के संयम से सन, बुद्धि, आत्मा और शारीर सब 
यर अधिकार ग्राप्न होता है । और सत्कत्तेव्यों का पालन हो सकता 
है । तथा योग की सिद्धि भी हा सकती है । 


३०७ चीय-रक्ता फे सम्चियमः 


(३६) ब्रह्मचारियों की चचा 


वेदास्त्यागश्च यशाख, नियमाश्च तपांसिच। 
न विप्रदुष्टभावस्य, सिद्धि गच्छन्ति कह्विचित । 

( मनुष्मते ) 

जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुप है, उसके वेद, त्याग, यश, 
नियम तथा तप या दूसरे कोई कार्य सिद्धि को प्राप्त नहीं होते । 
वीय-रचा के लिये ब्रह्मचारियों की चर्चा बहुत द्वितकारिणीः 
होती है । ऐसी चर्चा करने या सुनने से ब्रह्मचर्य के प्रति सच्ची 
श्रद्धा उत्पन हो जाती है और आत्मिक साहस पहले की अपेक्षा 
अधिक बढ़ जाता है । जब यह वात ज्ञात होती है कि अमुक ब्रहम- 
चारी ने इस इस प्रकार के काय किये, तथा इस इस उपाय से 
अपनी वीय-रक्षा की, तो हृदय में यह विश्वास दृढ़ हो जाताह कि 
हम भी उनके अनुकरण से अपने को संयमी बना सकेंगे । यह 

' कोई कठिन काम नहीं है । वे भी तो हमारे जैसे मनुष्य ही थे ९ 
संसार में आज तक प्रायः जितने सत्कर्म हुये हैं, उनमें ब्रह्मन 
चारियों का विशेष हाथ रहा है । सुप्य जाति पर उनके परोप- 
कार का अदेय ऋण लदा हुआ है । ब्रह्मचये का पालन करने से 
ही उस ऋण का कुछ सूद दिया जा सकता है। अतः प्रत्येक स्ी- 
पुरुष को चाहिये कि उन लोगों के दिव्य चरित्र की चर्चा करें, 
और भरसक उनके आदर्शों पर चल कर ब्रह्मचय रूपी अमृत. 

पीकर अपने हृदय को ठृप्त करें । 
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( ४० ) छत्यु-अय 


आजरामर्चठाचो, विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत्‌। 
गृहीत इच केशेषु छत्युना घर्मसाचरेत्‌ ॥ 
{ नीतिशाश्न्नं } 


वुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि अपने को अजर-असर ससम 
कर विद्या और घन का संग्रह करे | किन्तु धम इस प्रकार करता 
रहे कि जेसे मृत्यु उसके शीश पर नाच रही हो । 

यह समी लोग जानते हें कि जिका जन्म होता है, एक 
न एक दिन वह सरता भो अवश्य है । भगवान्‌ राम तथा श्री कुष्ण 
जैसे अवतारी पुरुषों को भी कूर काल ने नहीं छोड़ा, फिर साधारण 
लोगों की दो बात ही क्या ! 

मृत्यु का भय विस्संदेह सभी अयों खे भारी होता है। जो 
किसी से न डरता हो, वह झत्यु के नास से डर जाता है।इस 
लिये जब हृदय में कास-विकार उत्पन्न हो, तब सत्यु के विषय घी 
चिन्ता कर भयभीत हो जाने से बीय-रक्षा हो सकती है। उस 
सस्य यह सोचना चादिये कि सृत्यु से बचन कठिन है। फिर किस 
दिन के लिये इन्द्रिय-सुखों में पड़ कर पाप कहूँ ! ब्रह्मचये क्षे 
पालन से सत्यु के दिन दूर किये जा सकते हैं पर वीयं-नाश से वह 
बहुत समीप आ जाती है । अतएव सें बही उपाय करूँगा, जिससे 
झैं अधिक दिनों तक इस संसार में जी सकूँ । और मृत्यु के सुख 
में पड़ने वाला कष्ट शीघ्र ही च अनुभव करूँ । 

सत्यु-भय से नीचे लिखे लाभ होते हैं:--- 


३५९ घीय-रक्षा के सक्षियम 


(१) मत्यु-मय से मनुष्य कभी आलसी और अलुस्साही नहीं 
हो पाता। ( २ ) सदैव पुण्य और परोपकार में लगा रहता है । 
( ३ ) किसी को कष्ट देने या दुवंचन कहने का साहस नहीं करता 
तथा ( ४ ) सद्व्यवह्यर और धार्मिक कार्या' में रत रहता है । 


(४१) व्यसन-त्याग 


उत्तम शिक्षा के अभाव तथा पाश्चात्य सभ्यता छे प्रभाव से 
इस देश में बुरे व्यसनों का साम्राज्य सा स्थापित हो गया है। 
इन दुव्यंसनों में अवोध लोग तो पड़े ही हैं पर हमारे बहुत से 
विद्वान्‌ लोग भी फेशन के फेर में पड़कर इसके भक्त हो गय हें । 
बीड़ी, सिगरेट पान तम्बाकू, भंग यह चो इनका नित्य का 
भोजन सा हो गया है। दुष्यसनों का शारीर और आत्मा पर 
चहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, हुन्येसनी लोग कभी व्यभिचार 
से नहीं बच सकते । 

मादक द्रव्य सेवन करने से रक्त में एक प्रकार की अखा- 
आविक उत्तेजना हाती है । झुरू शुरू में तो मनुष्य को झुरती सी 
माळ्स होती है पर अन्त में उसका परिणाम वड़ा भयंकर होता 
है । रक्त में अखाभाविक उत्तेजना से चीर्य्यं पतला पढ़ जाता है, 
पित्त विगड़ जाता है, आखों को ज्योति क्षीण ददो जाती है, छाती 
दिमाग्र और दिल कमजोर हो जाते हैं अन्त में खाँसी और दमे 
के रोग इतने पीछे लग जाते हैँ कि मनुष्य को मार कर ही 
छोड़ते हैं। कई लोग बीड़ी सिगरेट आदि को पालाने साफु 


Ce 
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होने और बात-विकार दूर होने की दवा सममते हैं। पर यह 
उनका अरस है। इससे उनकी आँतें कमजोर हो जाती हैँ और 
धीरे-धीरे वे उसके ऐसे गुलाम हो जाते हैं कि विचा बीड़ी सिग- 
रेट के उनका पाखाना ही नहीं उतर सकता । यही हाल गांजा 
भाँग शराव अफीम आदि का है। अतएव जो लोग अपनी उन्नति 
करना चाहें, उन्हें कदापि इन दुग्यसनों के फेर में न पड़ना चाहिये । 

प्राचीन समय में धार्मिक शिक्षा के प्रभाव से बहुत ही कम 
लोग इुन्यसनों में फॅसते थे । 

जो लोग दुग्येसनी थे भी, वे राक्षस और स्लेच्छ कहे जाते 
थे । पर हाय ! आज उसी आर्य-जाति में राक्षसी कायं के करने 
बाले सौ में पश्चानवे हो गये हैं । जो दुव्यसन में पड़ा है, वह 
कभी वीय-रक्षा में सफल मनोरथ नहीं हो सकता। छोटे से छोटा 
ढुर्व्यसन सी वीये-नाश का बड़ा कारण बन जाता है । 

सभ्य भौर शिक्षित देशों में अब इन मादक द्रव्यो का प्रचार 
कम होता जाता है। कई देशों में तो इसके सिये कड़े कानून बना 
दिये गये हैं । चीन और जापान देश की दशा देख लीजिये । 
चीन में अफीम का प्रचार होने से उसकी केसी दुर्दशा हो रही 
है और जापान सें इनके लिये कानूनन रोक होने,से उसकी कितनी 
उन्नति हो रही है यह आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं । 


क 
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( ४२ ) उपवास-त्रत 
आहारान्‌ पचति शिखी, दोषान्‌ आहार वर्जितः । 


अग्नि से अहार पचता है और उपवास से दोप पचते हैं । 

हमारे हिंदुधमं-शास्त्रों में उपवास का वहुत महत्व लिखा 
है । उपवास से शरीर, मन ओर आत्मा सब ही की उन्नति होती 
है। शरीर में दोषों के बढ़ जाने से इंद्रियों का वेग बढ़ जाता है 
और मन कावू से बाहर होने लगता है । उपवास से सव दोप नष्ट 
हो जाते हैं और शरीर खस्थ और हलका सा माल्स होता है । 
अंग्रेज़ी में कहावत है--5०५०4 0009, ५००6 7400. अर्थात्‌ 
स्वस्थ शरीर के कारण मन भी चंगा रहता है । 

धर्म-शार्त्तों में एकादशी, चतुर्दशी, शिवरात्रि आदि कई 
तिथियां फे दिन उपवास करने की आज्ञा है । धार्मिक महत्व के 
कारण बहुत से लोग इनका पालन भी करते हैं । पर उपवास के 
रहस्य को न जानने के कारण लोग उपवास के पहले दिन पेट भर 
कर खव मिष्टान आदि पदार्थ खा लेते हैं। कई लोग फलाहारी 
उपवास करते हैं और उसमें भी ऐसे ही शुरु पदारथ खाते हैं । ऐसे 
नामधारी उपवास से तो न करना ही उत्तम है । वास्तव में उप- 
वास के दिन कुछ भी न खाना चाहिये। दूसरे दिन बहुत हलकी 
चीजा खानी चाहिये । 

वीय्यै-रक्षा में उपवास से वड़ी सहायता मिलती है । विध- 
वायें भी इसकी सहायता से अपनी इंद्रियां को वश में रख सकती 
हैं। उपवास का दिन हँसी-मज़ाक या खेल-तमाशे आदि में न खोना 
चाहिये, वल्कि वह दिन भगवद्धजन, उत्तम ग्रंथों का पठन व 

२२ 
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श्रवण आदि शुभ कर्मो' में व्यतीत करना चाहिये । इस तरह 
के उपवास से ही वास्तव में शारीरिक और मानसिक लाभ हो 
सकता है अन्यथा नहीं । 


( ४३ ) इंश-पार्थनाः 
“इश्वरः सर्च भूतानां, हृद्देशेऽर्जुन तिष्टति । ” 
( श्रीकृष्ण } 
हे अजुन ! परमेश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है। 
परमेश्वर की सत्ता सब से परे मानी गई है । उसी के जानने 
के लिये ऋषियों ने अनेक उपाय बतलाये हैं । उसी के पाते 
के लिये वेदादि सदूमन्थों सें ज्ञान और उपासना की युक्तियाँ 
चताई गई हैं । 

जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, उसी को परमात्म-तत्व का 
बोध हो सकता है। इसी के लिये हमारे पू्ेज ऋषि लोग दिव्य- 
दृष्टि पाने का प्रयत्न करते थे। उत्तमोत्तस स्तुतियाँ से ईश्वर की 
उपासना कर अपने चित्त को निर्मल बनाते थे । उनकी प्रार्थना- 
विधि बड़े महत्व की थी । इसके बल से वे अपने सदाचार की 
रक्षा करते थे। वास्तव में जो लोग भगवान्‌ के सर्त हैं, उनके 
हृदय में काम-विकार नहीं बसता । ब्रह्मचर्यं के पालन के लिये 
परमेश्वर की प्राथना बहुत ही उपयोगी है । मन को संयमी और 
अविकारी बनाने के लिये सदा पवित्र शब्दों दाली भगवान्‌ की 
आर्थनायें करनी चाहिये । 

प्राथेनाओं का प्रभाव हमारे अन्तःकरण पर बहुत उत्तम 
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पढ़ता है | जो प्राथना सच्चे हृदय से और सत्कतंज्य के लिये की 
जाती दै, बह अवश्य सफल होती है । नग्न और सदाचारी पुरुषों 
का सन घुरी भावनाओं से छूट कर पवित्र सत्कर्मो की ओर जाता 
है । वे इसका सदैव आदर करते हैं । 

अत्तएव जो लोग दिन प्रति दिन अपने ब्रह्मचर्य की उन्नति 
चाहते हां, उन्हें प्रतिदिन तरलीन होकर परमात्मा का स्मरण करना 
चाहिये और गद्गद्‌ होकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिये:--- 

हे प्रभो आप अन्तर्यामी हो । सेरे दण आप से छिपे नहीं 
हैं । मुझे ऐसा बल दो कि जिससे में सदाचारी बनूं--सत्यनिष्ठ 

--और संसार के मोह-माया-जाल से छूट कर आप में 
लीन दो जाऊँ । हे नाथ, वह दिन कव आयगा, जिल्ल रोज सेरा 
` चित्त रात-दिन आप के ध्यान में ही मग्न रहेगा, मेरे कान सदा 
आप के गुणो को सुनते रहेंगे, मेरी जिहा से सदा सत्य और 
मीठे वचन निकलेगे, मेरे हाथ सदा दान देने में झोर सेवा करने 
में लगे रहेंगे; मेरा तन, मन, घन और सर्च दीन-टुखियो फे 
दज दर करने और उनकी सेवा मै काम आ्रावेगा। हे नाथ 
आओ, आओ, मुझे अपनी शरण में लो आर छुमार्म से दूर 
कर खुमाग की ओर ले चलो । 


ऊपर 'वीर्य-रक्ष” छे छुने हुये सत्रियम घतळाये गये हैं । इनके 
सतिरिक 'बञ्रोठी-सुदा-साघन' मोर 'कुण्डखिनी-कपंण' नाम के दो सहु 
पाय ऐसे भी हैं, जिनके सिद होने ले घीयं का एक विन्द्‌ भी व्यर्थ नहीं 
जा सकता । पर वे परम लिए भौर सचट्टर होने फे कारण योतियाँ के 
ही योग्य हैँ । 
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३--अल्यचये पर स्वदेशी और बिदेशी विद्वान्‌ 
( भगवान्‌ शङ्कराचार्य ) 


में जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचारी रह कर भूमण्डल में वेदों का 
प्रचार करूँगा । मेरी समरत शक्ति अवैदिकता ( पाखण्ड ) के 
खण्डन में लगेगी । झुमे विश्वास है कि ब्रह्मचर्य की सहायता सें 
सनुध्य को सव कुछ शुलभ हो सकता है । 

प्रिय शिष्यो, आत्म-विजय ही त्रह्मवोध का मूल है । ब्रह्मचयं 
की अखण्डता से परमात्मा कां सहज में लाभ होता है । 


® श ® 
(स्वाभी रासतीर्थ) 


इन्द्रियों के विषय ( भोग“विलास ) में सुख को मत हुँदो ! 
हे इन्द्रियों के दांस ! अपनी इस सुख की निष्फल और बाहरी 
खोज को छोड़ दो ! अमरत्व का महासागर तुम्हारे भीतर है । 
स्वग का राज्य तुम्हारे ही भीतर है । बह्‌ सब ब्रह्मचयं से ही सध 
सकता है । 

जैसे दीपक में तेल, बत्ती द्वारा ऊपर को चढ्ता हुआ प्रकाशा 
के रूप में बदल जाता है, वैसे ही वह शक्ति (वीय) जिसका कि 
नीचे की ओर बहाव है, यदि उपर की ओर जाने लगे, अर्थात्‌ 
ऊध्वेरेतस (ब्रह्मचारी) बन जाय, तो आकर्षेण वाली शक्ति, पूर्ण 
तेज तथा परमान्द्‌ सें बदल सकती है । 

हनुमान का नाभ लेने और ध्यान करने से लोगों में शूरता- 
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चीरता क्यों आती है ९ उन्हें महावीर किसने बनाया ? इसी ब्रह्म- 
चर्य ने ! 
® क्र ® 
( स्वामी चिवेकानन्द्‌ ) 


वीर्य ही साधुता है । दुवेलवा पाप है । बलवान्‌ और वीये- 
चान बनने की चेष्टा करो ! उपनिषदों के वलप्रद्‌, आलोकप्रद और 
दिव्य दशेन-शाखों का अबलम्बन करो ! अन्य दुवलता चढ़ाने वाले 
विषयों को छोड़ो ! 

हमें ऐसे ब्रह्मचारी महुष्य चाहिये, जिनके शरीर की नसे लोहे 
की भाँति और स्नायु इसपात की तरह दृढ़ हों ! उनकी देह में 
ऐसा मन हा, जिसका सङ्गठन वज्ज से हुआ हो । हमें चाहिये 
पराक्रम, मनुप्यत्व, च्ञात्रवीय और ब्रह्मतेज ! 

छ छ छ्न 
( खामी नित्यानन्द ) 


ब्रह्मचय-रक्षा के लिये प्रति समय प्रयन्न करना चाहिये । वोय 
से ही आत्मा (जीव) अमरत्व को प्राप्त होता है । शरीर को संयत 
और सुयोग्य वनाने के लिये नियत समय तक प्रत्येक ख्री-पुरुप 
को ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिये । 
क्त क & 
( लोकमान्य तिलक ) 


मैं विद्यार्थियों और युवकों से यही कहता हूँ कि वे ब्रह्मचय ` 
और वल की उपासना करें । विना शक्ति ओर बुद्धि के अपने 
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अधिकारों को रक्ता और प्राप्ति नहीं हो सकती ! देश को खतन्त्रता 
वीर-ब्रतियों पर ही निभेर करती है ! [ 
२ x २८ % 
( कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ) 

त्रह्मचय को पुनर्जीवित करने बाले, सारी आयु वाल ब्रह्मचारी 
रह कर ब्रह्मचर्यं का जीवित दृष्टान्त हमारे सामने रखने वाले--- 
सहषि ( दयानन्द ) का आदे व्यक्तित्व ही हे,जो कि हमें उत्साह 
से सनुष्यन्मात्र की सेवा के परम माग पर ले जाता है। उनके 
जीबन का एक-एक क्षण प्रजा के सुखचिन्तन में बीता ! इश्वर 
पर उनके अटल विश्वास ने, उनको सदा सीधे मागे पर चलने के 
लिये, प्रकाश दिया । स्वामीजी का उन्नत व्यक्ति ( ब्रह्मचय-ब्रत 
पालित ) हमें जीवन-यात्रा के उचित साग पर चलने के लिये 
उत्साह प्रदान करता है ! 

( माननीय सालंकीयजी ) 
अच तो ब्रह्मचारियों का रूप दी बद्ल गया । कर्णेन फेशन 

(Curzon Fashi0n) चल गया है। शुरु गोविन्दसिह ने महा- 
भारत पढ़ कर ही ज्त्रियों में शक्ति पैदा की थी । युद्ध से पहले 
वे ढुगौ की स्तुति करते थे । उन्होंने अपने शिष्यों को ब्रह्मचय का 
ब्रत दिया, और बतला दिया कि केशों को मत काटो । 

शास्र कहता है कि ब्रह्मचये में ही बल है--शक्ति है । हमारे 
यहाँ भीष्म और हनूमान, दो ऐसे ब्रह्मचारी हुये हैं जिनकी 


टक्कर का ब्रह्मचारी और कहीं नहीं मिल सकता ! सदा तपण में 
हम भीष्म का स्मरण करते हैं । जानने बालों के लिये भीष्म आज: 
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भी जड्ित हैं । हनूमान--जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । बुद्धि- 
साल, त्यागी शोर बीर हुये हैं--मूख नहीं ! में चाहताहूँ कि इनकी 
सूयो स्थानन्थार पर छडी हो जायें। वहाँ बे ही जायें, जो 
लगा देः सच्चे ( ब्रह्मचारी ) हों । अजुन ने ब्रह्मचर्य के कारण 
ही बिर प्राप्त छी थी 


ु | 
£ £ क ® 
( योगी अरविन्द ) 
अब्यात्मन्दिद्या से ही सच्ची स्वावीनता मिल सकती है! 
मानसिक दुवलता को त्याग देना चादिये। जो जाति अरनी 
संस्कृति दो नहीं छोड़ती, बह पतित नहीं हो सकती ! ब्रह्मचय 
र योग ही सुखका साग है। तपोघ्रत से ही उत्थान होता 


हँ । ऋपियों के यूद रहस्यों को सममो ! उपनिषदों के उपदेशों 
पर चल कर ही मुक्ति मिल सकेगी ! 
बै हैः ड़ हैः 


( परमहंख रामकष्ण ) 
यह संसार ही माठ्मय है! कुभावना के लिये स्थान ही 
कहाँ ! इस विचार से त्रह्मचय के पालन में कठिनता क्या है ? 
माता स्वयं अपने पुत्रों की रक्ता करती है । 
( स्वामी सत्यदेव ) 
संसार वीर्यवान्‌ के लिये है! वीर्यवती जातियों ने संसार . 
भर में राज्य किया ! भौर -वीर्यद्दीन होने पर उनका अस्तित्व : 
सिट गया । 
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यदि संसार में रह कर, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध 
करने की आकांक्षा है, तो इस रत्न (वीर्य ) की रक्षा करने में. 
अपनी शक्तियों को लगा कर, इसके द्वारा देवी शुणों को प्राप्त 
करने में कटिबद्ध रहना चाहिये ! 

क ह? ७ छ 
९2 ( आरत-सीम 'रासमूर्ति ) 

सीससेन तथा हनूमानजी के चित्र मेरे मानसिक पटल पर 
खिंच रहे थे । मैंने विचार किया कि उनके समान न सही, पर 
अपने शरीर को अवश्य ही पुष्ट बना सकता हूँ । 

अगवद्गीता तथो झुश्रुतादि आयुर्वेदीय भन्थों का मैंने अवलोकन 
किया । अपने शा्नों के अध्ययन से मुझे शारीरिक उन्नति का 
सर्वोत्तम उपाय ब्रह्मचर्यं सूम पड़ा ! मैंने और सब अभ्यासों. 
को छोड़ कर उसी को प्रहर किया और यह बात प्रकट कर 
दिखलाई कि भीमसेन, द्रोणाचायं आदि हमारे महामहिमान्वित 
पूबजों के गौरव को बढ़ाने बाली, भारतवासियों की वही सबश्रेष्ठ 
( बीय-रक्षण और प्राणायाम युक्त ) व्यांयाम-प्रणाली थी । 

नै ने डेट 200 
( एक विद्यार्थी 'सरस्वती' ) 

वह केसा उत्तम समय था, जब ऐसे ( भीष्भ जैसे ) सदा- 
चारी पुरुष होते थे । आज चाहे हम अपनी मूखता से ब्रह्मचय 
पर उपहास कर, परन्तु समय आवेगा, जब संसार इन्हीं ( ब्रह्म- 
चय के ) नियमों को पुनः ग्रहण करेगा ! 
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लदाचाट ससार का सच्यता का सूल ६ । ब्रह्मचय सदोचार 


फा दीजल है । इसके अमाव में कोइ जाति अपना अधिक दिनों तक 


अस्तिरु द NR PT SO I SS 
अस्तित्व रट न्व सकती । विलासिता बह राक्षसी है, जो उस 
= [ol 


चीज को तिमत करने में लगी रहती है । ’ 
र 
( महात्मा ईसा मसीह ) 
पक ~ A ~ 
परमात्मा के राज्य सें प्रिय वनने के लिये अविवाहित जीवन 
चिताना धम १ । संयम और पवित्रता से ब्रह्मचयमय रहने का 
ए खर्गीय आदेश है । 
ॐ रः ने ॐ 


( महात्मा सुकरात ) 
संसार में सबुप्य को अपने जीवन निष्पाप ( व्यभिचार 
शून्य) तथा उच्च सदाचार युक्त बनाने में ही. वास्तविक 
सुख है । 
द ड ॐ मैं - 
( महात्मा डाइसराय ) 
.. मेरा सव है कि सनुष्य-जाति में सुख-शान्ति को स्थापित 
रखते के लिये, पुरुष और - ख्री--दोनों को सम्पूण. ब्रह्मचर्य के 
पालन करने का उद्योग करना श्रेयस्कर है । दोनों को सावधानता 
तथा द्टढता-पू्वंक इस संयमशीलता का अभ्यास करना चाहिये। . 
इसी प्रकार के आचरण से वे अपने उच्च उद्देश्य की सिद्धि करने . 
में समर्थ होंगे। लक्ष्यवेध करने के समय अपने तीर को उससे 


र 
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कुछ ऊपर छोड़ना पड़ता है । ऐसा करने से ही बनैत अपने कार्य 
सें सफल हो सकता है । उसी प्रकार रुलुष्य को सी अपने जीवनः 
का उद्देश्य ऊँचा रखना चाहिये, तभी उसे सच्ची सफलता मिल 
सकती है । यदि यह विषयभोग को ही अपना लक्ष्य वना लेया, 
तो वह अवश्य असफल हो जायया-धह उस से नीचे गिर 
पड़ेगा । यदि मनुष्य शारीरिक आनन्द के लिये नहीं, वरन 
आत्मिक आनन्द के पाने के लिये सदैव प्रय्न शील रहेगा, तो वह 
कहीं साधारण जीवन पर ठहर सकेगा । यदि वह पहले ही से 
विषयलोलुपता के कारण अपना साहस खो देगा, तो वह अत्यन्तः 
पतित हो जायगा ! 

६ ६3 ६ छठ 

( डाक्टर जी० एम० विय ) 
जननेन्द्रिय, मस्तिप्क और पाकस्थली, इन तीनों में अति 

घनिष्ठ सम्बन्ध है। मानों ये तीनों एक ही सूत्र में अथित हैं। 
पहली एक के रुग्ण होने से पिछली दोनों भी रोग से नहीं 
बॅच सकतीं । 

ध ध 8 . ध 

( डाक्टर पी, टी. हाने) 
वीये ही मञुष्य-शरीर का जीवन है । इसके बिगड़ने से रक्त 

का नारा होता है और अन्त में सुधरना असम्भव हो जाता है ।., 
इन्द्रिय सम्बन्धी सुखों में आवश्यकता से अधिक लगनेवाले हीः 
भयङ्कर रोगों से घिरे रहते हैं । RE : 

कि ` #$ क्र 00 
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ऊपर के पाश्चात्य देश के कई दार्शनिक तल्ववेत्ताओं ने भी 
ब्रह्मचय के पालन में, मानव-जाति के स्वाभाविक उत्थान, गुणोद्य 
एवं आध्यात्मिक आदशाँ के दर्शन किये हैं । यही कारण है कि 
उन्होंने अपने लेखों तथा ग्रन्थों में उसकी विवेचना करके, उस 
सत्य का मुक्त हृदय से समर्थन किया है । 

इनके अतिरिक्त बहुत से बड़े-बड़े डाक्टरां तथा छुकमान, 
जालीनूस तथा बूअलीसीना आदि हकीमों ने भी वीय॑-रक्तण को 
जिस्मानी और रुहानी ताकत के लिये आवश्यक माना है। और 
इन्द्रिय-निम्रह्‌ से इस अमूल्य पदाथ को सुरक्षित रखने की वातः 
कही है । अतः इतने से ही सावधान हो जाना चहिये ! 


४--आवश्यक सन्देश 
आहार निद्राभय-मेथुनञच-- 
सामान्य मेतत्पशुभिर्नराणाम्‌। 
शानं हि तेषामधिको विशेषो, 
शानेन हीनः पशुसिः खमायाः॥ 
आहार, निद्रा, भय और मैथुन-ये चारों मनुष्यों और पशुओं 
में समान रूप से विद्यमान हैं। पर मनुष्यों में ज्ञान विशेष रूपः 
से अधिक है । इसीलिये मनुष्य संज्ञा हुई । जो लोग इससे दीनः 
हैँ, वे फिर पशु ही के तुल्य हैं । 
सारे प्राणियों में मनुष्य ज्ञानवान प्राणी है । बह तक-वितक 
हारा हितादित तथा कारण-कार्यों का निर्णय कर सकता है । 
इसीलिये वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । 
चौरासी लक्ष जोब योनियों में यह सत्र से श्रेष्ठ योनि मानव-- 
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शरीर है। इसलिये यह सब से मूल्यवांन है। यदि इसे. प्राप्त 
कर किसी प्रकांर की असावधामी की गई, तो फिर कर्मानुसार 
अनेक योनियों में श्रमण करना पड़ता है, जिनमें प्राणी को सद्क्षात 
मिलता बहुत कठिन है । 
ऊपर कहा गया है कि मनुष्य सवश्रेष्ठ प्राणी है । वह क्यों ९ 
ज्ञान के कारण--मानव-शरीर सब से मूल्यवान है । बह क्‍यों ९ 
घोरासी लक्ष जीव-योनियों में सब से उच्च होने से यदि यह बात 
है, तो उसका जीवन भी सब से श्रेष्ठ होना चाहिये । थदि जीवन 
श्रेष्ठ है, तो फिर उसका उद्देश्य भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिये । और 
उस उद्देश्य तक पहुँचने के लिये श्रेष्ठ क्से का भी होना आवश्यक. 
ही नहीं, अनिवाय है । ड 
सञुष्य-जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस तक पहुँचने के 
लिये फिर क्या उद्योग करना चाहिये ? वह हम नीचे लिखते हैं:-- 
मनुष्य जीन का खय से वड़ा उद्दे श्य हे-सुख-शान्ति फे 
साथ परमानन्द परमात्मा को प्राप्त. करना-ओर इसे साधने 
बाला सब से बड़ा कर्म हे--संयमशील ब्रह्मचर्यं । चस ! 
इसी उद्देश्य की प्राप्ति और इसी कम के करने के लिये वैदिक 
काल से प्रयत्न होता आ रहा है । मनुष्य-जाति के विविध सत- : 
मतान्तररो के धम-भन्थों का सार तत्व भी यही है। संसार में सब 
धर्मों के ऋषि-सुनियों ने भी अपने जीवन में इसी के लिये प्रयत्न 
किया है । 
मनुष्य-जीवन का उद्देश्य, क्षणिक और कृत्रिम सुख, नहीं, जो 
कि विपयोपभोग से मिलता है। चह तो पश्ुओं--नहीं, लहीं---. 
राक्षसों का उद्देश्य और कम है । वास्तव में मनुष्य के गण 
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| 
'सव्यनिष्ठा, शील, चल, विद्या, सदाचरण, परोपकार, साहस, 
तेज, उत्साह, धैर्य, जीव-दया, विश्वप्रेम, श्रात-भाव तथा सत्छु- 
` धार आदि हैं। कायरता, देप, दम्भ, असत्य, कलह, निन्दा, 
विवाद, हड, अपकार, अन्याय, रुग्णता, भय, इन्द्रिय-लोलुपता, 
असहिष्णुता तथा कोध आदि तो डुगुण ही कहे जायँगे। 
गुणों के द्वारा ही सत्कसं करके सदुद्देश्य की सिद्धि हो सकती 
'है । ढुगुणो के वशीभूत होने से तो ढुष्कम और पतन होता है । 
नह्मचये के पालन में स्थायी सुख और सट्णुण बास 
करते हैं। विपयभोग तो चणिक आनन्द ( जिसका फल दुःख 
होता है) और डुशुणों का घर है। एक असू त-फल हेतो दूसरा 
.विप-फल । पहले के चखने का परिणाम 'जीवन' शीर इरे 
' का 'मरण' है । पहला स्वगे शर दूसरा नरक में भेजनेचाला है । 
आप जीवनके सार को समझ गये होंगे। अव आप अमर- 
फल खाकर स्वर्गीय सुख भोगना चाहते हैँ या कटु विषाक्त: 
फल खाकर नारकीय दुःख ? आपकी अन्तरात्मा तो पहले की ही 
ओर है । दूसरे से सब की घृणा होगी और यही उचित भी है । 
पर मनुष्य इंद्रियों के मोह में पड़ कर अपनी आत्मा की आवाज पर 
ध्यान नहीं देता और इसीलिये कष्ट पाता ट्रै । अतः हे पिताओ और 
भ्राताओ ! आप लोग इनूमान, भीष्म, शङ्कराचार्य, दयानन्द और 
विवेकानंद वनने का सदैव उद्योग करो ! उसी प्रकार से माताओं 
और वहिनो! आप भी सरस्वती, वेदवती, अरुन्धती, पावती और 
सीता का अनुकरण करो ! यही हमारा आवश्यक तथा अन्तिम 
सन्देश है। शुभमस्तु! 


ब्रह्मचर-विनय 


( षट्‌ पढी छन्दू ) 


ऐ ऋषियों का परम ध्येय दुख दरने वाला! 

तेज तथा उत्सांह-ज्ञान से भरने वाला ॥ 

तेरी सहिसा जान मनुज होता है नासी | 

'तू है जग का तत्व गुर्णो में है अभिरामी ॥ 
तेरी सेवा से सदा, मिलती सच्ची मुक्ति है। 
तुझसे बढ़ स्वातंत्र्य की, अपर न कोई युक्ति ॥ 


तू ही सब विज्ञास-क्ञान का देने चाला । 
तू कर देता काम देव का है सुख काला ॥ 
तुझसे ही सब्र धमे कम हैं उज्जल होते। 
तुझे घार घीमान बीज ऽन्नति के बोते ॥ 
तेरा यश त्रैलोक्य में, पावन और ललाम है। 
ब्रह्मचय ! मन में रमे, तुझको विनय-प्रणांस है।। 


कविषुष्क्रर 


